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रचयितारः 
श्री तुल्सीरामाचार्य्योः 


अशुवादक: 
मुनि: चृद्धमल/ 


धघर्मप्रकरणम्‌ १५७ 


यह पृथ्वी घर्मके प्रभावसे दी ठिकी हुई दे। यह घू कौर 
चन्द्रमा भी घर्मके प्रभाव-क्षेत्रसे बाहर नहीं जासके हैं झपितु 
उसके अनुचर द्वी दूँ, यह प्रकाश ( ज्ञानका ) भी भअत्येक घरसें 
उसीसे फैल रद्दा है और सरोवरोमें ( हृदयरूप सरोवरोमें ) ये 
क्रमल ( सदभावनारूप कमल ) भी उसी धर्मके प्रभावसे विकस्तर 
हो रहे हैं १६ || 


संसारके मूषण | भ्राणियोंके रक्षक | हे लिसधम्म। (अनेकास्स- 
हूव) पताकासे सुशोभित ओर ( घमंगुरुरूप ) निर्यासक--कैवटसे 
चारित तेरे असे छुन्दर जल्यानके द्वोते हुए भी इुछ पापी जीव 
मवसमुद्रमें दुबद्दी जाते दें, तो क्या यह अत्वस्त आश्चयेकी बाद 


कि 


नहों होगी १॥ २० || 


सिस युगमें ऋर-कर्मा, चरित्रदीन और डँचे द्वाथ उठा उठाकर 
हटा मचानेवाले मनुष्योंका घर-वर आदर द्वोता दो, ऐसे युगमें 
है संसारके भूषण ! श्राणियोंके रक्षक धर्म | तुम यदि मोन हो 
लाओतो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि तुम मद्ाव्‌ हो। जो मदद 
होते हैं, थे बिना अवसर नहीं बोलते; वे अवसरकी प्रतीक्षा 
करते दूं । ॥ २१॥ 


प्रकाशक: 
साहित्य-विभाग, ' 
आदरी-साहित्य-संघ 
सरदारशहर [( राजस्थान) 


आत्म-द्शनमाला 


थ्थे 
१ अश्नछ्ठ, १६५१, 
प्रथम संस्करण २००७ 


झुद्रक : 
मदनकुमार मेहता 
रेफिल आए प्रेस 
€ गादशे-साहित्य-संघ द्वारा संचालित ) 
३१, बड़तल्‍्ला स्ट्रीट 
कलकत्ता । 


आसकि-प्रकरणम्‌ 


वराग्यद्वीन तथा भोगछालूसासे जन्धे हुए सनुष्यके शिरसें 
यदि स्त्री ऋद्ध होकर छात भो मारदें तो वह निर्लज्ञ दोकर उसके 
पर पपोलने छगता दै। संसारका यह फितना विचिन्न ओर 


कु्सत दृश्य दे! हद 


प्राक-कथन 


शिक्षा-पण्णबत्ति और कतंव्य-पद्‌-त्रिशिका ये दोनों आचार्य- 
प्रवर श्री तुलसीकी रुघुकाय किन्तु उपयोगी क्ृतियां हैं। दोनोंकी 
श्छोक संझ्यां उनके नामसे ही प्रकट हे। पहली क्षति प्रसिद्ध 
स्तोन्न भक्तामरकी समस्यापूर्ति दै। रचताका' दहेश्य' प्रशस्ति- 
श्छोकोमें स्पष्ट किया गया है। इनकी रचनाका उहे श्य मुज्यतया 
ज्ञान-बृद्धि नहीं किन्तु सानस-विशुद्धि दे। उसके साथ ज्ञान तो 
अपने-आप बढ़ेगा ही। आत्म-विकासके हेतुभूत देव, गुरु, धर्म 
और उसके नियमोपनियस अहिसा, सत्य, भचोर्ण, अह्मचर्य, 
अपरिप्रहफा सुन्दर और हृद्यग्राही विवेचन हुआ है। "रे बह्म- 
चर्य: सुभगाय शिवाय मे स्थाः” जैसी सरल-सरस और प्रसन्न उक्तिमें 
हृदयका प्रतिविम्ब और आत्माका प्रकाशन है। 

कतंव्य-पढ-निशिकाके भाव तो जितने सरल हैं; उतने ही सर्म- 
बैधी हैं। में महीं चाहता कि इन दोसों प्रस्थोको फवित्तकी 


तप«“पअ्रकरणत 


परम पवित्र छः प्रकारके आभ्यन्तर तपको कर॑नेसे भात्माको 
बड़ा कष्ट होता है किन्तु ज्ञानी साधुजन ज्ञान ओर क्रियाके इस 
विशिष्ट संयोग द्वारा शीव दी अपने पूर्दक्त कर्म-घस्धनों को तोड़- 
निर्न्धन हक 
कर निवन्धन हो जाते हैं ॥८७॥ 


इंट्प्रहारी आदि चोर भी जिसके प्रभावसे कर्मबन्धन मुक्त 
हो गये, वह तप नाना प्रकारकी समृद्धियेकि लिए साईं है ओर 
भ्ुुक्ति-सुखो का कारण दे ॥८८॥ 


[क] 


तुछासे तोल । में नहीं चाहता कि दर्शनकी युक्तियेसि इन्हें परखू। 
में चाहता हूँ कि -- 
“केवलेनोीपदेशन, निश्चित वॉग्‌-विडम्बनाट 

जेसी वक्तियांकों हृदयमें उत्तारू । इनके शिक्षा-वाक्यों द्वारा 
आत्म-शोधन करूँ । 'सर्वा कला धर्मेकछा जयति-- यथार्थ 
हृष्टिकोण द्वारा यथार्थका प्रतिपादन एक थथार्थवादीके लिये 
जितना बल्लासवर्धक होता है, उत्तना उल्लास उसके लिये अन्य किसी 
कछामें नहीं होता । यह-इनको विशेषता है कि निश्रेयसके साथ- 
साथ अ्रभ्युद्यकी कड़ी जुड़ी हुई हे । धर्म ओर आत्म-शोधनको 
शिक्षके साथ-साथ साहित्य-रसास्थादन भी अपने आप हो 
जाता दे । 

जोेन-शासनकी विनयसूछ प्रणालीका पद-त्रिशिकामें छुन्दर 
चित्र है। बिनयकी यथार्थता न सममभनेवालेको स्यात्‌ चह अति- 
रंजन सो लगे किन्तु तत्त्वतः स्थिति बसी नहीं है । आत्म-सीघधक 
के लिए नम्र होना अंत्यावश्यक है। गुरु और शिष्यके बीच 
स्थार्थ-संघंप नहीं होता। वहां आत्सापंणकी दृत्ति होती है। 
शिष्य अंपनो स्वतन्त्रताकों सुरक्षित रखनेके लिए अंपनी समस्त 
बुसियोंको गुरु-चरेणी में अपित करता है। यह स्वेच्छो-चरित 
वृत्ति न परतन्त्रता है और न गुंठामी। किन्तु बिनेता ओर 
विनेयके जीवनका सुन्दर सम्बन्ध दै। यहं आत्म-साधनाकी 
दशांमें दही पल्वित हो सकता है। भगवान महावीरकी वाणीमें 
इसका मार्मिक और विशद्‌ विवेचन है। दृशवेकांलिकका नोवां 


भगवद-मारती-प्रकरणम्‌ 


जिससे पत्रित्र आनन्दको इंद्धि होती दे। भर्गंवानके मुखसे 
उत्पन्न डस विशुद्ध वागीको जो अपने कण्ठमें धारण करता हे, 
उसे अन्य बअर्लकौरोंकी फोई आवश्यकता नहीं दै। ॥६१९॥ 


[ख। 
ओर उदत्तराध्ययनका पहला अध्ययन दृष्व्य है। इनमें स्तन्ध 
आर नम्न व्यक्तिकी जीवन-कृतियों का बड़ा सृक्ष्म और तलसपशों 
विश्टेपण हैं। "एवं घम्मस्स विणओ मूल” को साधक-वाघक प्रवू- 
तियें पर दृष्टि डाल्तें-ड|लते शासत्रकार उसे आत्म-नियस्त्रणको 
भूमिका तक पहुँचा देते दैं। फलतः विनयका जर्थ होता दै-- 
आत्म-विज़य। आत्म-साधकका जो परम और चरम ढक्ष्य है। 
इन दोने|का अनुवाद मुनि श्री वुद्धमछजीने किया हैं। अनुवाद 
सरल और सुवोध दै। पाठकोंकी सुविधाके लिए यह भावात्मक 
किया गया है। मुझे विश्वास दे कि इसके द्वारा रंन्‍इुत न जानने 
वाले भी मृल-तत्त्वो के हृदय तक पहुंच सेंगे। 
सं० २८०७ 
श्रावण झुद्ठा ३ । मुनि नथमल 
हंसी (पूर्वी पंजाब) 


स्थाह्माद-प्रकरणम्त 


स्‍्याह्मादी कभी आम्रही-हुठी नहीं होता, इसलिए चह्‌ सरल 
दृदयवाला होता है और सदा प्रसन्न रहता है. तथा जो स्वाद्वादी 
नहीं होता, वह अपनी बात पर अडनेवाला द्ोता है। जब उसकी 
बात नहीं मानी जाती तो वह अप्रसन्न होता है और खेद करता 
है। यदि तुम तत्व-गवेपक हो और संसार-श्रमणसे मुक्त होना 
चाहते हो तो स्थाह्रादका आश्रय छो, क्योकि कोई हृठी तत्त्व 
प्राप्त कर सका हो; ऐसी बात क्या कहीं पर सुनी है ?॥5 शा 


एक रससीको यदि दो पुरुष दो तरफसे खींचते हो' तो रस्सी 
बीचसे द्ृट जाती है और दोनो' खींचनेवाले गिर जाते हैं, यह्‌ 
जानी सुनी बात है। यदि उनमेंसे एक उस रस्सीकों ढीली कर 
देता है तो वह नहीं गिरता और दूसरा खींचनेबाल्ा गिर जाता 
है। इसी तत्वकों समभकर र्याद्ादी विवादमें-- खींचतानमें 
नहीं पढ़ता और सदा अवियादी रहकर समन्‍्वयके द्वारा विजय 
प्राप्त करता दै। ईशा 


७ प्रकाशकीय--- 

आजके छोक-परिवतित थुगमें ऐसे साहित्यकी आवश्यकता 
है, जो आध्यात्मिक विश्वासके साथ जम्तगणमें चरित्र-चकू जागृत 
कर सके और संत्रस्त मानवताका पथ-प्रदर्शन कर मेतिकताका 
सथ्वार कर सके। इस दिशामें अपने सअव्ात्समक लक्ष्यको 
लेकर 'आदर्श-साहित्य-संध” विभिन्न माछाओ के रूपमें सुव्यव- 
पिथित प्रकाशन करता रहा है और आज भी सतत्‌ प्रयत्नशील दे । 

'शिक्षा-पण्गब ति एवं केव्य-पटनिशिका! यह आध्यात्मिक 
क्रान्तक्ि जननायक आचार्य श्री: तुलसीकी अमुपस रचना दे | 
केवल रचना मात्र नहीं, वरन्‌ आध्यात्मिक जीवनसे ओतत प्रोत 
आत्मातुभूतिकी एक सुन्दर कृति है, जिसके अवछोकन मात्रसे 
आत्म सुखकी एक अज्ञात भाषना प्रवाद्वित हो उठती है। मूल 
भाषाके साथ हिन्दीका अमुवाद साथमें दो जानेसे पुस्तक और 
भी उपयोगी बन गई दे । 

'आत्म-दुर्शन-साछा” के अन्तर्गत एक मद्दान्‌ आत्मदर्शीकी 
आत्मासे उदबोधित प्रस्तुत ज्ञान-राशिका प्रकाशन पाठकों के समक्ष 
रखते हुए में अत्यन्त आत्म-गौरचका अमुभष हो रहा दे। 
प्रस्तुत प्रकाशनमें कोई ब्रुटि रद्द गई हो तो, हम उसके लिए 


क्षमाप्रार्थी हैं न 
--प्रकाशन मंत्री 


( प्रशस्तिः ) 


अष्टमाचाय श्री काहु गणीकी जन्मभूमि छापर-चातुर्मासमें 
साध्वियो का संस्कृत अभ्यास वढ़ानेके लिए तथा आत्म-तुष्टिके 
लिए साधु-साध्वी-भावक-श्राविका रूप विशिष्ट सम्पत्तिके अधि- 
नायक नवमाचाय श्री तुलसी गणीने इस शिक्षा-पण्णव्तिकी 
विक्रम संबत््‌ २००४ शरद्‌ अतुमें रचना की, यह सदा भव्य 
प्राणियोंको कल्याणदायिनी हो। ॥६७-ह८॥ 


(४) 

शिक्षा-पण्णवति: व वर तेब्य-पटलनिंशिका 'आत्म-शि छण- माला! 
का चौथा पुष्प हे। जिसका दे श्य सरल ओर सुबोध भाषामें 
'तर्व-ज्ञानके साथ बाल्कॉँका चरित्र निर्माण करना है। ' जिसके 
सुश्शल्डल्ति प्रकाशनमें चुरू ( राजस्थान ) के अनन्य साहित्य-प्रेमी 
श्री हनूतमलजी सुरानाने अपने रवर्गीय पिता श्री मन्नाछाल्जीकी 
छ्वृतिमं नेतिक सहयोगके साथ भार्थिक योग देकर अपनी सररक्ष- 
तिक व साहित्य-सुरुचिका परिचय दिया हैं, जो सबके छिए 
अनुकरणीय है। हम “आदर्श-साहित्य-संघ” की. ओरसे सादर 

'आंभार प्रकट करते हें । 
“प्रकाशन मस्त्री 


(२) 
कतेव्य-पदर्तिशिका 


कर्तव्य-पद्त्रिश्षिका ९९ 


जो अभिमानी मर्यादाओ' को तुच्छ समझकर उनको 
अवहेखना करता दै; पद स्वयं ही अविशीम तुच्छ बन जाता है--- 
छोकदृष्टिसे गिर जाता है। ॥८॥| 


यह सारा गण--संघ मेरे छिए और में सारे गणके लिए हूं। 
मेरा और गणका परस्पर अविच्छिन्न मेल है, चार बार यद्दी बात 
सोचनी चादिए। ॥8॥। 


आचार्यकी आज्ञाको मुकुटकी तरह अपने सिरपर घारते हुए 
और उस आज्ञाके अनुगामी रहते हुए ही तुम अपना मत्येक कोये 
फरो। ॥१०॥ 


गंणपंति--संघंपतिकी निस व्यक्तिके भ्रति जब जहाँ शैसी 
एृष्टि द्ोती है, उस व्यक्तिके भ्रति तंव वर्दा वैसी ही दृष्ठि भत्येक 
विचारशीछ व्यक्तिकी दोची चादिए। ॥११॥ * 


शिक्षा-षण्णवततिः 


शुरुअकरणप्र्‌ 


विष्वगू विषादपरिपूरितविस्टपेईरिसं- 
रतस्येच मौलिकमिहास्ति जनुजेनस्य । 
यर्य क्रियारचितिराचरणं. भवेयु- 
रालम्घनं मवजले पततां जनानाम्‌ ॥१॥ 


आलम्बनं॑ भवजले पततां जनानां, 
स स्थात्‌ समस्तझुवने तिछकायमानः । 
यस्य स्वयं विकृतथः प्ररय॑ प्रयाता, 
अत्सूक्तयः प्रकृतपापविस॒क्तये स्थुः ॥२॥ 


भुर्करणमस 


जिस मनुप्यके कार्य, प्रन्थ और भाचरण संसार-सिन्धुके 
अथाह जहमें दबते हुए मनुष्योंके उद्धारका कारण बनते हैं। उसी 
मनुप्यका जत्म इस अनन्त दुुखोंसे परिपूर्ण संसारमें मौलिक 
कहा जाता है ॥९॥| 


जो खय॑ विकारों को नष्ट कर चुका हो, जिसके एक एक 
बचन पूर्षक्त पापों से मुक्ति दिलानेवाले हो, वही संस्ारका सबे- 
श्रेष्ठ मनुष्य, संसार-समुद्रमें डूबते हुए मनुष्यों के उद्धारका कारण 
धन सकता दे ॥२॥ 


शिक्षा-पण्णवत्तिः 


नानाविवादविकले पसुधातलेपस्मिन, 
प्रयोतयेद गुरुपदं स किलोध्वरेताः । 
यो विश्रुतोषविकलसच्चरितश्रितात्मा, 
यः संस्तुतः सकलवाडमय तत्त्वबोधात्‌ ॥३॥ 


यः संरतुतः सकलवाडग्मयतत्त्ववोधाद, 
विद्ृद्वरैनिखिलशास्त्रविवेचनाहें: | 
किन्तु स्वजीवनगतिबिकृता कुबृत्ता, 
च्चेत्ताइशो गुररहो ब्रू डित॑ जनोषैः ॥0॥ 


तत्त्वप्रचारणपर्ट कदुताबिमुक्त 
मुक्‍्त्येकबडहुदय॑. हृदयाजवाब्यम्‌ । 
जानाम्युधि गुरुवर॑ श्रुतभागधेया, 
दन्यः क इच्छति जनः सहसा भ्रहीतुम ॥५॥ 


गृरुपकरणम ५ 


] 


जिसका चरित्र असण्ड हो भौर जो वाइसयगत समस्त 
तत्त्व-ज्ञानसे परिचित हो, वही ऊध्वरेता--अझ्ह्यचारी इस बाद- 
विवादों में फेंसेहुए प्रथ्वीतल पर शुरुपदकों भर्लँकृुतत कर सकता 
हैँ ॥३॥ 


जिम्त शुरुके जीवनकी गति असदाचारके कारण विकारशप्रस्त 
हो गई है, इसको स्तुति चाहे फिर अशेप शा्ोंकी विवेचना 
करनेवाले प्रखर बिद्दान समस्त सादित्यके तत्त्वो' द्वारा भी क्यों 
न करते रहें, परन्तु घह्द संघारको तारनेवाढा कभी नहीं हो सकता, 
अपितु छुचोनेवाला ही होता दे ॥श। 


ऐसा शुरु, जी तत्वका मचार करनेमें निपुण, ऋटुतासे रहित, 
मुक्तिके लिए परम उत्सुक, हृदयसे सरर ओर क्ञानका अगाघ 
समुद्र हो, किसी भाग्यशाद्के अतिरिक्त और किसको मिल 
सकता दे ९ ॥५४॥ 


शिक्षा-पषण्णवर्ति: 


प्रत्यक्षपक्षपतितात्‌. झुविकेकशुन्या, 
दन्‍्य क इच्छति जनः सहसा गहीतुम 
मिथ्याहशं॑. श्रमणधर्मविशेषवज, 
तदवेषबृत्तिकमल॑गुरुवयबुछ्त्या ॥६॥ 


यरयेन्द्रियाणि वशगानि मनो न मूह, 
रात्रिदिव॑ प्रयतते खपरात्मसिद्ध्ये । 
कात्तरय गौरबमहो विवरीतुमोशः, 
को वा तरीतुमठमम्शुनिधि भुजाभ्याम्‌ ॥ण 


मेघाविनाएपि मनुजेन महामहिसश्ना, 
धतव्य एवं किल सदूगुरुरतमाड़े । 
को वा तरीतुमलमस्बुनिधि ' भुजाम्पां; 
को वा भवान्तमयते गुरुमन्तरेण ॥८॥ 


गुरुप्रकरणम्‌ ७ 


श्रमण-घर्मसे रहित होकर फेवछ अमण-वेषसे अपनी उद्र- 
पूर्ति करनेवाले असत्वदर्शीको ग्रत्यक्षतः पशक्षपाती तथा विवेकद्दीन 
व्यक्तिक अतिरिक्त और कौन शुरु-चुद्धेसि स्वीकार कर 
सकता दे १ ॥६।॥ 


जिस प्रकार भुजाओ से तेरकर कोई भी ससुद्रका पार नहीं 
पा सकता, उसी प्रकार जिसकी इन्द्रियाँ बशीभूत हो', मन मोह 
में न पैसा हो कौर जो रातदिन स्व-पर-कल्याणके लिए सचेष्ट 
रहता दो, उसके गौरवका भी पार कोई नहीं पा सकता ॥ण। 


सनुष्य कित्तना ही बुद्धिमान तथा थशस्वी क्यों न हो, फिरभी 
उसे अपने सिरपर सदगुरुका अमुशासन तो घारण करना ही 
चाहिए, क्योंकि ज़िस प्रकार नोकाके बिना केवल श्ुजाओ से 
कोई भी ससुद्रका पार नहीं पासकता, उसी भ्रकार गुरुके बिना 
भव-समुद्रका पार भी कोई नहीं पासकर्तां ॥4॥ 


शिक्षा-पण्णवत्ति: 
ग्राह्य यथाशु सुगुरुगरिमाण माप्त, 
स्याज्यस्तयेव. कुगुरुगुरुताविहीनः | 
को वा तरीतुमलमस्थुनिधि भुजाभ्यां, 
लोष्ट श्रितोषपि किम्र क्रोईषपि कदापि तीण; ॥९॥ 


कश्रिद विभात्ययमहो सुगुरोः प्रभाव- 
आरोढुमहँति यतः खलु पंगुरद्विम । 
मूको मया&ह समलोकि रुजात्तंगान्रः, 
क्त स्तब॑विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः ॥१०। 


करत स्तव॑ विगतशक्तिरपि प्रवृत्त, 
सर्वश्वणिततरस्थ. गुरोगेरिस्णः । 
को विस्मयोषत्र किसुना विकल् यतेत, 
पुत्रः पितृप्रथितक्मणि कर्मशीछः ॥११॥ 


गुदुप्रकरण म्‌ ९ 


थक 


गुरुतायुक्त सट॒गुरु जितना ग्राह्य है; उत्तनाही गुरुताहीन 
कुगुरु त्याज्य है, क्योंकि भुजाओ से तथा पत्थरकी नौकासे क्या 
कभी कोई समुद्रकों पार कर सकता है १ समुद्र अच्छी नोकासे 
ही पार किया जासकवा है, भुजाओ तथा पत्थरकी नोकासे 
नहीं, बसे दी भवसमुद्र भो सदगुरुके सहारेसे ही पार किया जा 
सकता हू, अपने आप तथा छुगुरुके सहारेसे नहीं ॥६॥॥ 


सुगुरुका यह कोई अचिन्त्य द्वी प्रभाव द्ोता दे कि जिससे 
पंगु भी पहाइकी चोटी पर चढ़ सकता दे अर्थात्‌ एक क्रियाहीन 
व्यक्ति क्रियाशील बनकर उन्नतिके शिखर चढ़ सकता है। मेंने 
यह भी देखा है कि एक रोगी तथा मूक व्यक्ति जो बोलेना भी 
नहीं जानवा, शुरुके प्रभावसे वोलनेमें प्रदत्त हो जाता है ॥१०॥ 


गुरुके जिस माहात्म्यका वर्णन सर्वज्ञोंने किया है, उसी साहा- 
री] रे हे 
त्न्यको में एक असमर्थ व्यक्ति भी व्यक्त करने चला हुं । आपको- 
इसमें आश्रय नहीं द्ोना चाहिए, क्योंकि पिताने जो काम किया 
हो, उसी कार्यकों करनेमें यदि कर्मठ पुत्र 'निरल्तर प्रयास करते 
लगे तो क्या यह कोई जाश्वय दे १ ॥१शा 


शिक्षा-पण्णवत्तिः 
यावत्न लब्धशरणः . करुणाणैवरय, 
कणातिथेः सुबचसो गुरुदेशितस्य । 
तावन्नरों विभवशाल्यपरि नो विभाषी, 
यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं बिरोति ॥१२॥ 


आकप्ये कण-कुहरे सहशी गुरूक्ति, 
लाभरतु॒ तत्र निजयोग्यतयेव लम्यः । 
आम्रांकुरान्‌ कबलयन्‌ कटुकीति काको, 
यत्कोकिल: किल मधौ मधुरं विरोति ॥१५॥ 


मुरुप्रकरण म्‌ ११ 


लग्रतक मनुष्य शुरुके द्वारा उपदिष्ट कानमें पड़नेवाले करुणा- 
गर्भित चचनो'की शरण नहीं छेता, तवतक वेसवशाली द्ोनेपर 
भी शोभित नहों होता। दृप्ठान्तके लिए कोचलको ही लीजिये, 
चह स्वतः मधुरभाषिणी होती हुई भी चत्रमासमें जितनी मधुर 
बोल सककी दे, उत्तनी अल्य महोनो में नहीं।॥१२॥ 


गुरुका उपदेश सबके लिए समान होता है, फिरभी श्रोहृगण 
अपनी अपनी योग्यताके अनुसार द्वी छाभ उठा सकते हैं। छेसे 
--चेत्रमें आमकी मंज़रियोंका समानतया उपभोग करने पर भी 
काक तो कटु द्वी चोलवा रहता दे शौर कोयछ अधिक मधुर 
बोलने लगती दे ॥१३॥| 


धर्म-प्रकरणम्‌ 


येषां प्रिया सहचरी सुतरामहिसा, 
सत्यं धचः सुहृदचौोय्यमतो5नुचारी । 
दासी सदेव दमिता यमिता च तेषां, 
पाप॑ क्षणात्‌ क्षयमुपेति शरीरभाजाम्‌ ॥१श॥ 


संदेग्धि कोप् नवुसंयमसाधनेन, 
पाप क्षणात्‌ क्षयमुपेति शरीरभाजाम्‌ | 
धूमध्वजेन वनदाह॒विवरधितेन, 
कि दल्यते न पतितोधन्न पलालपूछः ॥१५ 


घ्-प्रकरण 


अ्दविसा लिनकी सहचरी है, सत्य जिनका मित्र है, अचौश्य 
लिनका अनुगासी है और दमिता (इन्द्रिय दमन परकता ) तथा 
यमिना (बिरक्तता या नियमानुबदिता ) जिनकी दासियां ईँ, 
महपियक्धि पाप ध्षणभरमें तप्ठ हो जाते है ॥१श॥ 


घंयसकी साधनासे प्राणियोंफे पाप क्षणभरमें नप्ट द्वो जाते 
हैं, इसमें फौन सन्देदह कर सकता है; क्‍योंकि चनको जला देते 
धा़ी अभ्निमं घासके एक पूलेका जलना क्‍या कमी सन्देह्ास्पद 
होता दे ९॥१४॥ 


शिक्षा-पण्णवत्ति: 


दूयूतादिदुव्यसनतः पतितो5पि पाप्मा, 
प्रोद्देप्तिमागू भवति संयमसंश्रयेण । 
स्वांती सुसुक्तिवदवने गगनाच्च्युतो5पि, 
मुक्ताफलदयुतिमपैति ननूदबिन्दु) ॥१५॥ 


दश्वज्जडो5पि जडजो$पि सदाभ्रयेण, 
म॒क्ताफलद्युतिमुपेति. ननूदबिन्दुः । 
मिथ्यात्विनो5प्यसुमतस्तपसाश्रितस्य, 
धरममित्वमस्तु विषये विरुणद्धि कोष ॥१७॥ 


गवांरुणोउस्यरुण | कि त्वमितीवकुयो, 
पद्माकरषु जलरूजानि विकासभाज्ञि । 
किन्तु भ्रपृच्छ कुछ्ुदांस्तव गौरबासां, 
सर्वेत्र॒ तुल्यमहिमा स तु धरम एकः ॥१८॥ 


धर्म-प्रकरणम १५ 


दूत आदि दुव्यसनोंमें पड़ुकर जो पापात्मा पतित द्वो जाता 
है, बहू संयसका आश्रय लेकर पुनः उत्थानोन्मुख द्वो सकता दे । 
जसे -आकाशसे च्युत द्ोकर भी पानीकी बुंद स्वाति-नक्षत्रमें 
सीपके मंहमें जाकर मोतीका रूप धारण कर लेती दे ॥१६॥। 


जड़ मेघेसे उत्पन्न होनेवाली पानीकोी एक नगण्य चुंद सीपका 
शुभ आश्रय लेकर सोतीका स्वरूप घारण कर छेती है, उसी 
प्रकार यदि एक सिथ्यात्वी प्राणो तप्स्याके आश्रयसे धर्मका 
अरंशिक आराधक बन जाता हे तो इस विषयमें किसका विरोध 


दो सकता दे ९ ॥१णा 


सूर्य। "में सरोबरस्थ कम्रढोंको विकस्थर करता हूं? यद्दी 
सोचकर क्या तू इतना गर्षित दो रहा ऐे ९ यदि सचमुच इस 
मिथ्यासिमानका तू शिकार हुआ दे तो पहले उन ऋुमुदोंसे पूछ, 
लो तेरे आगमन मान्नसे मुरमा जाते हैं, तेरे मोरबका खोखला- 
पन चे ही घतायेंगे। संभवतः तब तू यह भी जान सकेगा कि 
सबत्र एक समान गौरव प्राप्त करमेका अधिकारी तू नहीं किन्तु 
एक मात्र धमं ही है, क्‍योंकि वह एकका पोपक ओर एकका शोषक 
न दोकर सबका द्वी पोषक होता दे ॥१८॥ 


शिक्षा-षण्णवति: 
धर्मप्रभावमनुतिष्ठति सस्यगेषा, 
विश्वस्थितिस्तदनुगाविह पुष्पदन्ती । 
तेजस्ततः प्रसरति प्रतिसझ तस्मात्‌, 
पद्माकरष जलरूजानि विकासभाज्ि ॥१९॥ 


चेतोहरे प्रवहणे त्वयि सत्ताके, 
नियमिकादिनिचिते5पि भवास्थुराशौ । 
जीवा ब्र्‌ डन्ति जिनघम ! यतः किमेतद्‌, 
नात्यदूमुतं मुबनभूषण ! भूतनाथ ! ॥२०॥ 


क राः कलद्धितकलाश्व यदृध्वहस्ता 


_थरिसिन्‌ युगे प्रतिणहं मनिताः श्रिताश्र । 
'तृष्णी स्थितः किसपि घम ! महांस्त्वमित्य॑ 


नात्यद्युत भ्रुवनभूषण | भ्तनाथ ! ॥२ १५॥ 


१८ 


शिक्षा-पण्णवत्ति: 
वृष्ट जिन्नेद्रववनाम्थुसुवः सुचारु, 
रसुष्ट॑ प्रकष्पटुमिगेणसृत्सरोभिः । 
तम्मिष्टमिष्टटपि. घर्मपयो. घिहाय, 
क्षारं जर् जलनिधेरसितुं क इच्छेत्‌ ॥२२॥ 


यर्मिन्‌ विभाति विशदा खलु विश्वमैन्री, 
यद्धित्तिरीप्सिपफक्का विमलेत्यहिसा । 
ते जैनघर्ममपहाय. विधसंरूपं, 
क्षारं जल जलनिधेरसितुं क इच्छेत्‌ ॥२३॥ 


क्षारं जल॑ जलनिधेरसितुं क इच्छे, 
डित्वाम॒त मुहुरितीत्यमहों त्र्‌ बाणाः । 
बेगादधर्मनिरता विषयेषिणो था, 
कि कुरवते समुचितं सुविचार्यमेतैः ॥ २४ ॥ 


धर्म-प्रकरणम्‌ १९ 


जिनेन्द्रदेवके मुख्लरू्प मेघसे बरसे हुए ओर अ्षत्यन्त चतुर 
गणधररूप सरोवरोंके द्वारा संचित किये हुए धमेरूप मीठे पानीको 
छोड़कर समुद्रके खारे पानीकी ( कुदेवनिर्दिष्ट अघमंको प्रह्ण 
फरतेकी ) कौन इच्छा कर सकता हे ९॥ २६॥ 


विशुद्ध विश्वमेत्री जिसका साध्य है ओर ईप्सित फल देनेवालछी 
अदहिसा जिसकी मूलभित्ति--नींव है, ऐसे जेनधर्मको छोड़ फर 
विधमंरूप समुद्रीय खारे जलूको पोनेकी कोन इच्छा करे ९ ॥२३॥॥। 


'अम्ृतको छोड़कर समुद्रके खारे पानीकों कौन पीना चाहे? 
ऐसा कददनेवाले अधर्मसासक्त और विपय-लछोछुप चनकर स्वय॑ क्‍या 
कर रदे हैं, इस धातपर समुचित विचार करें।॥ २४ ॥ 


२० 


शिक्षा-षण्णवत्ति: 
अध्यात्मवादविदुषां हृदय. खझुपूसा, 
माधारमूमिरपवर्गपदस्थ. पन्‍्थाः | 
केनापत्र धम इति सारतरः पदार्थों, 
निर्मापितस्त्रिद्युवनिकललाममूतः ॥२प॥ 


नान्य॑ प्रशस्ततरमार्गमवेक्षमाणं, 
पुन्‍्यं शुभ यमधिकृंत्य सदोदपादि। 
यरमात्सुखानि सुलमानि सतां स केन, 
निर्मापितस्त्रिसुवनिकललासभूतः ॥२७0॥ 


भेदहयी भवति सम्बरनिजराख्या, 
यस्यापुनभवविमृतिभ्तोउमलूस्य । 

सर्वेष जन्तुष॒ समोधिकृतः स॑ केन, 
निर्मापितस्त्रिभुवनिकललामसूतः ॥२०॥ 


गरुप्रकरणम्‌ २१ 


जो अध्यात्मवादियोंका हृदय, सत्पुरुषोंका आधार ओर सोक्ष 
का मार्ग है, उस त्रिछोकीमें एकमात्र सुन्दर तथा सारभूत “धर्म 
नासक पदार्थकी . रचना क्रिसनेकी दे ? ॥| २४ 


अपने उत्पन्न होनेका ओर कोई भ्रशस्त मा नहीं पाकर पुण्य 
सदा जिसके आजन्नयसे द्वी पंदा होता है और सारे सुख भी 
(भीतिक या आत्प्रिक) जिससे छुल्भम द्वोते हैं, उस तीन छोकमें 
एकसात्न सुन्दर 'धर्म' का निर्माण किसने किया है ९ ॥२६।॥। 


सिस भुक्तिदाता निर्मेल धमके सम्वर और निजरा ये दो भेद 
दोते हैं और जो सब प्राणियोंको समान अधिकार देता है, उस 
तीन लछोकमें एकसात्र सुन्दर धर्म का निर्साण किसने 
किया दे ९ ॥रणे। 


श्र्‌ 


शिक्षा-पण्णवत्ति: 


येनाद्वितः परिचितो बिदितः सुघमः, 
संशीलितः पतिपलं हृदि धारितश्व । 
तेन प्रबुछ़मनसा सहसा निजात्मा, 
निर्मोपितस्त्रिभुवनिकलछामभूतः ॥२८॥ 


कासावनादिनिधनो६विकलो ज्वलाभः, 
सर्वत्रशान्तिवदी.. जिनराजघमः । 
बिम्ब॑ कलड्रूमलिनं कक निशाकरस्य, 
यच्छोषयेद विरहिमानसबृत्तिसाशु ॥२९॥ 


कर र्कलककलितं स्खलित॑ खरांशो- 
बिम्ब॑कलंकमलिनं क्र निशाकरस्य | 
नेम॑ल्यमापमघुनापि. जनोपकाराद, 
धर्माद ऋते नहिं विशुद्धिपदं विभाति ॥३णा. 


गुस्प्रकरणम्‌ २३ 


जिसने धरम्को स्वीकार किया है, विसने इससे परिचय 
फिया है, जिसने इसका धान किया है, लिसने इसे आचरणमें 
में उतारा है और जिसने इसको प्रतिक्षण हृदयमें स्थान दिया 
है, उस धानी मनुष्यने अपनी आत्माकों तीन लछोकमें एकसात्र 
सुन्दर बना लिया हूँ। ॥शटा! 


फटा तो यह अमादि-निधन- शाश्वत, अखण्डरुपसे प्रकाश 
फेडानिवाला और सबको शान्तिका घरदान देनेवाल्य जिमधर्म 
आऔर कह्दां चद कर्लंकित तथा विरद्दी मनुष्योंको चित्तृत्तिको ठेस 
पहुँचानेवाला चन्द्रविम्त १ (इन दोनोंकी तुलना नहीं की जा 
सकती । )॥ २६ ॥ 


क्ररताके पापको वहन फरनेकी रखना करनेवाला सूर्यका 
विस्थ और कछमु हारा सलिन होनेवाला चन्द्रमाक - व, दोनों 
दी जनताका उपकार करते दँ किन्तु फेचछ जनोपकारसे आजतक 
भी अपने दोपो'फो धोकर “निर्मठता कहाँ पा सके हैं, क्योकि 
आत्मगुद्धि धर्मफे बिना ओर किसी प्रकारसे नहीं हो सकती ॥३०॥॥ 


घधामिक-प्रकरणम 


पाथिक्यसेति जगतीव्यवहारतोयं, 

नेक्यं कर्थंचिद्नयोबरतां विभति | 
इत्यं विम्ृष्य शिववरत्मनि संस्थिता ये, 
करतान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥१श॥ 


उत्सज्य धर्मसरणीं घरणीं श्रिता ये, 
नारत्यात्मतत्वमिति नास्तिकतां गताये । 
निस्सीमभीमभववारिनिधावदश्र , 
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥१२॥ 


घामिक-प्रकश्णम 


धलगत॒का व्यवहार ओर धम एथक्‌ पृंथक्‌ हैं। इन दोनो को 
एक समर लेना- कल्याणकारी नहीं होता।! इस तचत्त्वको 
हंदयड्भस करके जो सनुष्य मुक्तिसार्ग पर प्रस्थान करते हैं, उनको 
यथेष्ट गसन करनेसे कौन रोक सकता हैं ९ ॥३श॥। 


धमके मार्गकों छोड़केर जौ धरती पंर बैठ गये दैं--निरेत्साई 
हो गये दें तथा “आत्मा नामक! कोई तरव नहीं है, यो' समझकर 
जो नास्तिक हो गये हैं, उनको इस अपार भय॑क्र भव-लागरसें 
डूबनेसे कोन रोक सकता है ९॥इशा 


२६ 


दिक्षा-षण्णवति: 
नानामनोज्लरससंभ्रतमोजनेन, 
कान्तासुकामलकटाक्षविद्लोकनेन । 
धर्मकनिष्ठह॒दयान्‌ प्रविहाय केषां, 
नीत॑ मनागपि मनो न विकारमागम्‌ ॥१श। 


येषां खभावर्मणप्रकृताशयानां 


पत्चेन्द्रियप्रबलभोगपरंपराभिः | 
नोत॑ मनागपि मनो न बिकारमाग, 
ते धामिका ध्वनिषुरीणप्दं हूभन्ते ॥२४॥ 


रे जैनधर्म ! मुवनेश ! निजप्रकारी 


कृत्न॑ जगनज्रयमिद प्रकटीकरोधि' | 
तत्तकि * ममात्ममयमन्दिर्मास्थितो5पि 


नाद्यावधि प्रकुरुषेपमितसंविवात्यम-॥ ३५ 


धामिक-प्रकरणम्‌ २७ 


नाना प्रकारके मनोत्त रसयुक्त भोजनसे और स्त्रियोंके 
फोमछ कटदाल्ी कोदेखनेसे धर्मनिप्ठ व्यक्तियों के क्षत्तिरिक्त और 
कीन ऐसा है, लिसका मन किश्यित भी विकारसंत्त न दोता 
हो १ ॥5३॥ 


म्वभावतः सुन्दर और सरल आशचचाले जिन मनुष्योका 
मन पांचों इन्द्रियोंकी प्रचछ भोग-सामग्रियोंसे किब्चित्‌ भी विकाब- 
ग्रस्त नहीं होता, ये दी घर मार्गमें भ्रमुखता पा सकते दे । ॥इश॥ 


है विश्वचन्ध जेनधम | तुम अपने प्रकाशसे सम्पृण तीनढोव; 
फो प्रकाशित करते हो, तो फिर भेरे इस आत्स-मल्दिरको-- 


जिसमें तुम निरन्तर पसा फरते हो, क्‍यों नहीं अनन्त ज्ञानसे 
डी तित कर देते ९ ॥३६।॥| 


२८ 


शिक्षा-पण्णवति: 


'मिथ्यात्वमन्युमदेमोहमसत्वमार--- 


मन्दत्वममानधुनपानतमो मृषादीन | 
धर्मादृणोषि यदि तहि क॒र्थ कथेयं, 
कृत्नं॑ जगनत्रयमिद॑ म्रकटीकरोषि ॥३७॥ 


धर्म-प्ररारणम्‌ 


२९ 

है घर! जबकि तुम मिध्यात्त, क्रोष, सद, मोह, समत्ता, 
कौम। अद्यता, अभिमान, सद्यपान, पाप और असत्य आदि 
दुर्गगोंको आम्रत फरते हो तो यह केसे कहा जा सकता दै कि 
तुम सम्पूर्ण तीनलोकको प्रकाशित फरते हो १॥३६॥। 


अहिसा-प्रकरणम 


विद्वं पवेषपरिसोषि भय प्रयाति, 

त्व्तो विकासमयते जगदन्तरात्मा | 

हे प्राणिमात्रहितकारिणि देव्यहिंसे । 
सूयोतिशायिमहिमासि झुनीन्द्रदोके ॥३७॥ 


ज्योत्सनां प्रसारयति शान्तरसः शशाह्ूः 
प्रोद्मासितासत्वदुदयेईपि. नुनेत्रताराः । 
सनन्‍्तापहारिणि विदारिणि पापपकु३, 
सूर्यातिशायिमहिमासि मुनीद्धलीके ॥३८॥ 


अहिंसा-प्रकरणम 


है अहिसादेवि। तू विद्वपका नाश करनेवाडी दे, भय 
तरेसे दूर रहता दे, जगतझी अन्‍्तरात्मा तेरेसे विकास पाती है, 
प्राणीसातका तू द्वित करनेवाली दे और मुनिवरों के लिए त्तो तू 
सूर्ससे भी बढ़कर प्रकाश देनेवालों दे) ॥३ण। 


है अहिसादेवि। तू मुनिवरो'के लिए पूर्णसे भी बढ़कर 
भ्रकाश देनेवाडी है, तुम्दारे उद्यकालमें भी शान्त-रस-रूपी 
चन्द्रमा अपनी फौमुद्ी फेला रददा है, सनुप्यो की नेत्ररूपो ताराएं 
प्रिकसित हो रही हैं। सन्‍्ताप-हरण करनेवाली और पाप पुखका 
विनाश करनेवाली देवि | क्‍या वह आश्चर्शयकी बात नहों ९॥४३८॥| 


श्२ 


छ 


शिक्षा-पण्णवत्ति: 
सत्य शिवडद्धूरमहिस्रपर्थ. सुगम्यं, 
नित्योदय॑ दलितमोहमहान्धकारस | 
आद्त्ख भो ननु नचेति विहाय शीघ्र , 
कत समुन्नतिमथोत्सुकतां विभषि ॥३९॥ 


विश्लाजति त्वयि दयामय घम | विर्वे, 


'हिंसास्थितियंद॒पि पापिनि नेति चित्रंम। 


त पश्यामि पार्वतगुहासु निशाल्यये5पि, 
नित्योदय॑ दलितमोहमहान्धकारम्‌ ॥४०॥ 


भ्रहिसा-प्रकर णम्‌ ३३ 


हे मनुप्य | यदि तू उन्नति चाहता दे तो शीघ्रातिशीघ्र नम; 
नच! छोडकर मोहरूप अंधकारसे रहित, शाश्वत, सत्य, कल्याण- 
कारी और सुगम अद््दिसा-मार्गको खीकार कर ॥३६॥ 


दे दयामय धर्म । ( अष्टिसाधर्म ) संसारमे तेरे होते हुए भी 
द्वियाने कायियोंके हृदयमें निवासत्यान या लिया है तो यह कोई 
आश्ययकी बात नहीं है बधो कि दस देखते हैं, दिन उग जाने पर 
भो अन्धकार सावधान होकर पवेतों की गुफाअंमि सदा विद्व- 
मान रहता है। ॥४०ा 


सत्य-अकरणस 


जागति जीबति च सत्यमयः प्रकाश, 
विश्वाडगे.._ तिमिरशैलपविःप्रमावी । 
कि शबंरीषु शशिनाह्नि बिवखता बा, 
विश्रान्तिमिच्छुरिव यो$स्तमबेति शश्वत्‌ ॥४ १॥| 


कि शवरीषु शशिनाह्लि विवखता था, 
नोड्रास्यते जगदिदं भ्ृत्तिमन्तरेण । 
बर्षन्ति प्रावृषि नर्कि नियताः पयोदाः, 
सत्यप्रतापपरिजम्मितमेव सर्वम्‌ ॥४२॥ 


सत्य-जकरणमस 


अज्ञानरूप अन्धकारके पर्णतोंको विनष्ठ करनेके लिये एकमात्र 
सथका प्रकाश ही वज्ञसा प्रभावशाली इस संसारमें जागृत और 
जीवित रहता है। रात्रिम चन्द्र और दिनमें सूर्य क्या प्रकाश 
दे सकते हैं जबकि बार बार अस्त होते हैं, मानों कि विश्राम 
फरना चाहते हें। ॥४९॥ 


रात्रिमें चन्द्रमा और दिनमें पूर्ण, क्या विभा, वैतन ही इस 
जग्नतकों प्रकाशित नहीं करते हें ? वर्षाकालमें भेघ भी क्‍या 
बिना वैतन ही नियत्तरूपसे नहीं घरसप्ते हैं? यदि 'हाँ! तो 
सममना चाहिए कि यह सारा सत्वका प्रभाव ही है, अर्थात्‌ 
घन्द्र, सूर्य और मेघ अपने सत्य-स्वभावसे हो अपना अपना 
फार्ण करते हैं; उन्हें वेतन नहीं चाहिए। भनुष्यकों भी सत्ममें 
ऐसा ही अडिग होना चाहिए। ॥४२॥ 


' शिक्षा-षण्णवत्ति: 


ख्याति गतेषु वितथोक्तिविशारदेष, 
चित खभावमहतां न सषा रुचिः स्थात | 
ग्राह्मय मतिभंबति' रल्वपरीक्षकाणां, 
नेब॑ तु काचशकले किरणाकुलेदपि ॥४३॥ 


यज्चात्मदरनमर कुरते  सुसंत्ये, 
स॒त्यवताहितमतिमतिमान्‌. मनुष्यः । 
तल्लेशमात्रमपि चेल्फटिकेन रूभ्यं, 
नेब॑ तु काचशकले किरणाकुलेएपि ॥४५॥ 


सत्य-प्रकरणम्‌ ३७ 


भूठ वोललेवाले मनुध्योंको प्रस्याति होते देखकर भी जो 
स्वभोवतः महान्‌ होते हें, उनके चित्तमें भूठके प्रति कभी रुचि 
नहीं दो सकती, क्‍योंकि काचका टुकड़ा सूर्णकी किरणों से चमकता 
भी हो तो भी रक्नपरीक्षकों की बुद्धि उसे महण करनेकी ओर नहीं 
युकती | ॥४३॥ 


सत्यप्नतम निष्ठा रखता हुआ मनुष्य सत्यमें जो आत्म- 
दर्शन कर पाता है, उसका लेश भी न तो स्फटिकर्मे और न चाक- 
विक्ययुक्त किसी दपणमें ही कर सकता है, क्योंकि थे सब पो 
शरीर-दर्शनके ही साधन हैं। ॥४४॥ 


९३ 
अचोय्य-प्रकरणम्‌ 


संतोषपोषितमतित्र तिपादसेवी, 

शबबत्‌ परस्वहरणे तनते न नेति। 
एका विहाय शिवसझरमां तु तस्य, 
करश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेष्रपि ॥४५॥ 


आस्वादितः. सकृदचौध्यमहाव्रतस्थ,. 
येः स्वाट्सारद्रसः रबी सुपण्येः । 
तेषां विशिष्टतमविक्रमशालि चौथ्यें, 
कश्चिन्मनों हरति नाथ भवान्तरेषपि ॥४६॥ 


अचोय्य-प्रकरणम 


जिसकी बुद्धि सन्‍्तोपसे पुष्ट हुई है ओर जो साधुजनकी 
संगतिमें रहता है, उसकी आत्मामें पर-धन हरण करनेके विषय 
यही अच्तध्वनि निकलेगी--“नही, नहीं ऐसा नदीं करना चाहिए ॥” 
ऐसे मनुष्यके सनको एक मुक्ति-लक्ष्मीको छोड़कर और कोई वम्तु 
जन्मान्तरसें भी नहीं छुभा सकती । ॥४५॥ 


जिन- स्वतन्त्र और सुपुण्य व्यक्तियोंने एकबार भी अचौर्य- 
महात्रतका स्वादिष्ट और सारयुक्त रस चस्ललिया है, उनके इस 
महान चलछशाली मनको जन्मान्तरमें भी कोई चोरीकी ओर नहीं 
झुका सकता। ॥४६ै॥ 


ब्रह्मचय-प्रकरणम्‌ 


'यो. ब्रह्मचयनिरतो वबिरतान्तरात्मा, 
यस्य खमृष्टिसधितिष्ठति चित्तवृत्ति: | 
ताहइडः नरी विरलरू एवं विलोक्यतेःन्यान, 
सत्रीणां शर्तानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌ ॥89७॥ 


येषामभोगचरितेन . शितेन सम्यगू 
ऊध्व गतो' .जगति जैनलसछलाटः । 
ते नेमिंराटप्रद्धतयों भुवि भूतयोउन्यान, 
स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुंत्रान्‌ ॥४८॥ 


व्रह्मचय-प्रकरणम्‌ 


संकड़ों स्लियाँ अन्य संकड़ों ही पुत्र पंदा करती हैं किन्तु ऐसा 
दो कोई विरलाहदी मनुष्य पंदा होता देखा जाता है; जो महाचर्य 
में रत हो, अन्तरात्मासे विरक्त हो और अपनी चित्तवृत्तियों 
को मुंद्ीम रखनेवाला हो। ॥४७५॥| 


किन्‍्दोंने अपने विशुद्ध महाचर्थके तेजसे जेनका मस्तक संसार 
के सन्मुंख ऊंचा उठाया है, वे नेमिनाथ आदि महापुरुष संसार 
को, विभृत्तियां हैं, अन्य तो चरित्रह्दीन संकड़ी ही पुत्र माताएं 
जनतो हैं। ॥४८॥ 


४२ 


शिखा-पण्णवत्ति: 


ध्यायामि नौमि वितनोमि दणोमि बय, 
तद्‌ व्रह्मचयममभितो गुणगौरवार्च्यम्‌ | 
यद्‌ योगिनो विगणयन्ति विचित्रवचे, 
आदित्यवर्णममरुू तमसः पुरस्तात ॥४९॥ 


शीर्ल सलीलमखिलं 'परिशीलितं येः 
कि वर्णयाम्यनुप्रमेथ तदात्मवर्णम्‌ । 
बाह्य शरीरसपि तत्‌ रफाटिकोज्ज्वल चे, 
दादित्यववणममरुू॑ तमसः पुरस्तात ॥५०।॥ 


यच्चेतसा जगति चित्तवतामचिन्त्यं, 
संवेदनेन विमलेन भवेदवेयम | 


अत्संबंशकत्यनुगत सुरतप्रतीप, 
ज्ञानसरूपममर्ल प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥५ श॥। 


ब्रह्मचर्य-प्रकरण म्‌ ४३ 


योगीजन' जिसे पापरुप अन्घकारके सामने दुूर्ण जंसा 
प्रकाशमान ओर विचित्र बलशाली ग्रिनते हैं, उस शुणपघुज 
ब्रह्मचयकों भें चिल्तनका विषय बनाता हूं, नमस्कार फरता हूँ, 
चिस्तीर्ण करता हू' ओर स्वीकार करता हूं | ॥४६॥ 


लिन्होंने अखण्ड ब्रह्मचर्य घारण किया दे; उनका यद्द वाह्म 
शरीर भी स्फटिकर्के समान उज्ज्चछ ओर अंधकारके विनाशार्थ 
सूर्यके समान प्रकाशमान होता दे तो फिर उनके आत्माकी अन्ञु- 
पम्न उज्ज्वल्ताका तो वर्णन द्वी क्या किया जा सकता दे १ ॥४५०॥ 


प्राणी जिसे न थो मनके द्वारा जाने सकते है और न निर्मछ 
क्षानके द्वारा द्वी, उस सर्ग-शक्तियों में व्याप्त नहाचर्यको साघुलनं 
विज्ञुंद्ध ज्ञानत्वरूंप द्वी बदलाते हैं। ॥£१॥ 


४४ 


शिक्षा-पण्णवत्ति: 


यद्‌ याहर्श भवत्ति तच्च तथेतिवेय , 
ज्ञानस्वरूपममल्ू प्रव्दन्ति सन्‍्तः । 
शीलरस्वरूपमघुनापि .. विवेच्यवाच्यं, 
योगीश्वरेरसिलषामि मुदाइवगन्तुम ॥प२॥ - 


बह्मासि कि निखिलुसत्यसमन्वितरत्वं, 
प्रौव्येण मेररिति संकलयामि सत्यम्‌। 
कि कोमलो5$सि कुसुमात्‌ कठिनो5सि वज़ात्‌ 
ले शंकरोइसि भुवनन्नयशंकरत्वात ॥एश॥। 


त्रातासि तारक | भवाधिविबाधितानां, 
दाताएसि विश्वविदितस्य सुखास्पदस्य | 
आतासि शी! किल शश्वद्बान्धवानों, 
धातासि धीर !' शिवंमाग विधेविधानात्‌ ॥५४॥ 


क्रह्म चर्य-प्रक रणम्‌ ४५ 


सत्पुरुषों का कथन है--चस्तुका स्वरूप जैसा हो, वसा दी 
जानना ज्ञानका दुद्धत्वरूप है। अतः अह्मचर्गके विपयसें 
विवेचनपूर्वक्0 विशिष्ट योगियो'को प्रकाश डालना चाहिए। सें 
उसे अब भी स्वयं ब्रह्मचारी द्वोते हुए भी, जाननेको उत्सुक हू 
क्योकि अनन्त ब्रह्मचर्ग-समुद्रके मंथनसे कोई न कोई नवीन 
विचार-रत्न अनायोस मिल ही जाता हे। ॥ईथा। 


हे ऋ्रद्मयर्णथ ! तू अनन्त शक्तिका भण्डार दे अतः क्‍या तू 
न्क्मा है ? तू श्रुव--स्थिर हैं; अतः सचमुच ही भान होता है कि 
तू भेरु है। तू कोमल दे, तो क्या कुछुमसे भी अधिक ९ तू 
कठोर है तो क्या वद़्से मो अधिक ९ तू तीनो' छोको को ख़ुखदेने 
बाला (शं+कर-्सुख करनेवाला) है, अत. क्या तू शंकर है ९ ॥५३॥ 


हे दारक ब्रद्मचर्य १ तू भव॒को व्यथासे व्यथित मानवों का 
रक्षक है। संसार-प्रसिद्ध सुखास्पद--मोक्षका देनेवाला दे । बन्धु- 
दीन सनुष्यो'का धंध है और हे घीर | कल्याणमार्गकी विधिका 
विवान करनेवाडा है। अतः तू घाता--सबत्रकों धारण करनेबाला 
है । शा 


शिक्षा-पण्णवरति: 


संरक्षितोइसि. नवभिवृ तिभिवरासि- 
विश्वेश्वरेविरचिंताभिरछी किकीसिः । 
संशीलितोःस्यनुपमात्मबलावलीढे 
वीक्ायमानससुसंयमशालिसडद्धिः ॥५५। 
संकीतितः.. परमकारुणिकेजिनेशेः, 
संप्रातकेवल्युगैयगवर्तकेस््वम्‌ | 

रे ब्रह्मचय ! सुमगाय शिवाय मे स्या- 
रतुम्यं नमस्त्रिसुबनातिहराय नाथ ॥५७।॥ 


को विस्मयो5त्र यदि नाम गुणेरशेषेः, 
श्रीवह्मचायतितमां सम्ंछृतः स्थात । 
गुविड्ितज्ञमपहाय विनीतशिष्य॑, 
स्थेय्य क वेत्सि सकछाभिररंकलामिः ॥एणा 


को विस्मयोधत्र यदि नाम गुणरशेषे, 
रुत्तृष्टमाश्रितमतीवय गुणैबिलोके । 
अवह्मचारिणमही मनुजं कक नूनं, 
पापास्पदं भवति पापिजनान्‌ विहाय ॥५८॥ 


गृह्म चर्य-प्रकरणम्‌ ४७ 


आत्मवलो साधुज्नन सन, वचन और कायाको बशमें करके 
तेरा अनुशीलन करते हैं भर तीयकर-रचित अलोकिक श्रेष्ठ 
नव बाड़ों से तेरा संरक्षण करते हैं। इसी तरह युग-प्रवत्तेक केवछ- 
ज्ञान और केवल-दर्शनके धारक परम करुणामय तीथ्थद्वुर तेरा 
यशोगान करते हैं, अतः हे नहाचर्य | सुभग। कल्याणमंय ! 
और दीनो' छोको के हु:ख़नाशक ! तुमे मेरा नमस्कार है। ॥६॥ 


यदि प्रह्मचर्यके पास सारे गुण आते हैं तो,इसमें आश्दर्य 
क्या है क्योंकि गुरुके इशारेको सममनेवाले पिनीत शिष्यको 
छोड़कर सब कछाओं' सह्दित स्थेर्य भौर कहां मिछ सकता है १ 
अर्थात्‌ जैसे विनीत शिष्यके पास कला भौर स्थैर्ण आता है; 
वैसे ही अह्मचारीफे पास सारे गुण आते हैं। ॥(७॥ 


मैं देखता ह कि अप्रहचारी मनुष्यकों गुंण, वो छोह देते हैं 
और अवगुण उसे अपना आश्रय बनाते हैं, इसमें. कोई आम्र्यकी 
बात नहीं है। क्योंकि पाप पापियोंकों छोड़कर और कहां 
जाकर आश्रय ढे। ॥४८॥ 


अपरिग्रह-प्रकरणम्‌ 


स्पष्टोठ्डस॒त्किरणमस्ततमोवितानं, 
द्रव्य॑ हिरण्यमणिमौक्तिकहीरकाथम्‌ | 
३५२३ २ 9 
इष्ट्बेब देवतमनो5पि धुनोति घेरय्य, 
को तन्न कातरनुणों कथयामि बातोस फछ 


वेझीत्यवश्यमपरिग्रहवत्तया स्था, 
दात्मोन्‍नतिर्भवविरक्तिश्नतां . सपंसाम्‌ । 
भालस्थ्॑ भवति भाजुविडम्बि तेषां, 
स्पष्टोछसस्किरणमस्ततमीवितोनस ॥६०॥| 


अपरिग्रह-प्रकरणम्‌ 


अपनो अस्फुटित होती हुई किरणों द्वारा अंधकारको मिटाने 
वाले छुवर्ण, मणि, सोती ओर द्वीरोको देखकर देवताओं के 
मनका थेर्ण भी डोल उठता है तो तुच्छ भनुष्योंकी तो बात दी 
क्या कहें ? ॥४६॥ 


में यद अच्छी तरहसे जानता हूं' कि अपरिग्रहवत्तासे-- परिग्रष् 
को छोड़ देनेसे भवविरक्त श्राणिय्रों की ही आत्मोन्नति होती है। 
प्रकाशकी किरण फेछानेवाला .और अंधकारका भाश करनेवाछा 
उनका भव्य छछाट सूर्यको भी चुनोती देनेवाला दो जाता है। 
हिणी 


पक 


शिक्षा-पण्णवत्ति: 


निःरवों निरन्‍्तरतया धरणीतलासी, 
याहक्‌ खुखान्यनुभवेद्‌ हृदि तुष्टिमाप्तः। 
तृष्णा प्रपीडितनुः क तथास्थितो९पि, 
सिहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे ॥६१॥ 


केचित्तू  धर्मकरणे धप्यनिवायस्रूचु, 
यूम्न विना तद॒ह धर्ममशक्‍्यमाहुः । 
तेषां मते शिवसुखाधिकृताः स्थिता ये, 
सिहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे ॥६२॥ 


कुन्दावदातचरूचामरचारुशोर्भ॑, 
दिव्याम्बराइतमलंकृतिभूषितं च | 
गात्र॑ न चात्र यदि किश्विदल्लोभवृत्ति, 


व्यर्थ समरतमपि शान्तिंम्रते विभाव्यम ६३ 


अपरियग्रह-प्रकर णम्‌ ५२ 


इृदयर्म सन्‍्तोपष रखनेवाला अतएन्र निरन्तर तपर्वी एक 
निष्परिप्रही व्यक्ति भूमिपर बंठकर जेसा आनन्द प्राप्त करता है, 
चंसा आनन्द तृष्णासे पीडित धनिक व्यक्ति मणि-सण्डित सिद्दासन 
पर बेठकर भी नहीं पा सकता | ॥६३॥ 


कुछ मनुप्य धर्म करनेके लिये घमकी अनिवार्य आवश्यकता 
वतछाते हैं और कहते हैँ कि घनके बिना धर्म अशक्य है । 
उनके मतसे तो जो मणि-सण्डित सिंदासनों' पर बेठनेवाले धन 
कुबेर है, वे दही मोकझ्के अधिकारी ठहरते है किन्तु यह असत्य 


क्र 


दे) द्वदा। 


जिसका शरीर उभ्य पक्षमें वीजे जानेयाले छुल्दके समान 
घबल चामरो'से सुशोमित दो, चहुमूल्य पस्त्रों से आवुृत हो और 
आशभरणोंसे आभूषित हो, फिर मी यदि उसकी श्रृति कुछ भी 
क्रपरिप्रहकी ओर नहीं झुकती तो उसे कभी सी शान्ति नहीं मिल 
सकती और शान्तिके बिना जो कुछ उसके पास दे, वह सब ज्यर्थ 
ही समझना चादिए। ॥६३॥ 


५९ 


शिक्षा-पण्णचत्तिः 
कुन्दावदातचलूचामरचारुशोरमंं, 
तीथोधिनाथमभिसेग्यंमहच्त्वमाप्तः | 
उन्‍नस्थ शिक्षयसि शाइ्वतमृकवाण्या, 
सेव्यय सदेव मनुजैरपरिग्रहीशः ॥६०॥ 


कि ननेक्षसेपम्बरविह्रणमम्थुवाह, 

सच्चे: स्थित स्थगितमानुकरपरतापस | 
याबज्जहाति न जर्ू॑ ममताभ्युपेतं, 
ताबदू विभतिकलितं किल कालिमानम्‌॥ «पा 


उत्कन्घरास्त्वरितमी क्षिंत॒मेवराहु, 

म्रुच्चेः स्थित स्थगितमासुकरप्रतापम | 
नौत्म॑स्वरूंपपरिरोधकंभात्मनिष्ठं, . 

लीको न पदर्यात निजाडइःघितल ज्वलन्तम्‌ ।६६/ 


झ्परियग्रह-प्रकरणम्‌ ५३ 


हे अपरिम्रह ! तू अपनी शाश्वत मूक भाषा हारा बड़े जोरों 
से यह शिक्षा देता है कि कुन्द-धवल चामरोंसे वीज्यमान 
भगवान्‌की सेचासे महत्त पानेवाले परिग्रहत्यागी साधुओं तथा 
धर्माचायोंकी मनुष्यको सदाही सेवा करनी चाहिए। ॥६४॥ 


क्या तुम आकाशमें विहार करनेवाले आर सूर्यकी किरणो' 
को आच्छादित कर देनेवाले उंचें सेघको नहीं देखते ९ चद्द भी 
जवतक अपने पानीका ममत्व नहीं छोड़ देता--वरस नहीं जाता, 
तबतक कालिमा दी धारण किये रहता है किन्तु उससे मुक्त नददीं 
हो सकता। ॥६&६४॥। 


पुअ्के प्रभावको आध्छादित करनेवाले आकाश स्थिष्त राहु 
को देखनेके लिए तो छोग बढ़े उत्सुक होते हैं किन्तु अपनी 
आत्माके स्वरूपको आाच्छन्ष करनेवाले आत्मामें ही ठहरे हुए कर्म- 
राहुको देखनेके लिए नदीं। वे इस कद्दावतको चरिघाथ कर देते 
हैं--डूंगर बछती देखिये, पंग चछती न देखेतः। ॥६6॥ 


प्र 


शिक्षा-पण्णवति: 
उन्निद्रहेमनवपक्ुजपुञ्नकान्ति, 
शान्ति विछोक्य वदनस्थ छुतोषभाज: । 
क्लान्ति कछक्लितकरलां विकलां च शध्नोः, 
प्राणिस्तवात्र किसुपास्यमपास्यमरित ॥६७॥ 


अपरिग्रह-प्रक रणभ्‌ ५५ 


सनन्‍्तोषी मनुष्यके मु हपर खिले हुए स्वर्ण-कमलछकी आभावाली 
शन्ति छाई रहती दे ओर लोसी मनुष्यके मृंदपर कलाद्दीन अशांति 
शान्ति और अशान्ति इन दोनो को देखकर भ्रब तुम्दे स्वयं 
चुनना है कि सल्तोष ओर छोभमेंसे तेरे लिए क्‍या हेय दे और 


क्या उपादेय १ ॥६७॥ 


देव-प्रकरणम 


उन्निद्रहेमनवपड्ूजपुल्लकान्ति, 

मादशय क्षणमथात्र तथा रिथितां ते । 
येनाधत्र भारतमुवीश्वररूपशम्भोः 
स्थाइशीन॑ जिनवरस्यथय विशास्मृतें: ॥६८॥ 


थाब्ग्‌ निवृत्तिपथगर्य विवेचन स्याद, 
धर्मोपदेशनविधो न तथा परस्थ | 
स्थातू. संयतेमंयमसंयमजीवितेन, 
ताहबकुतो भबति भारवरभोगभाज: ॥६५९॥ 


देव-प्रकरणम्‌ 


हे प्रभो। खिले हुए स्वर्ण-कमछकी सी तथाभूत शोसा छुछ 
यहां दिखछाओ जिससे हम भारतवासी आप जेसे विशालमूर्ति 
जिनेश्वरदेवके पुनः दर्शन कर सके। ॥६८॥ 


धर्मके विपषयमें *स्वय॑ निवृत्ति-मार्मपर' चलनेवाला औैस। विचै- 
धन कर सकता है, बेसा अन्‍य नहीं ; क्‍यों कि संयमीकी असेयम- 
जीवनसे जैसा भ्रय होता है; वेसा भोगी मनुष्यको कहां होता 
है? तात्पर्य यद्द दे कि संयमी, उनमें स्री जिनेश्व॑रंदेव पूर्णतः 
निःस्वार्थ होते हैं अतः सच्ची बात कहते हैं. और भोगी स्वार्थवश 
असत्योपदेशी भी हो सकते हैं। ॥६घ। 


णज्‌८ 


शिक्षा-रण्णबंति: 
सौखरूयानुभूतिरिह घर्मगणाधिपस्य, 
धर्मोपदेशनविधभी न तथा परस्थ । 

रे ७ च्क 
काय्येस्थ संप्रणयने हि. परोपकारः 
को इन्योस्ति घर्मपथद्शनतः भद्धष्टः ॥3० ॥ 


देव-प्रकरणम्‌ ५६ 


है 


जिमेश्वरदेवके उपदेशमें जेसा आनन्द आता है, वेसा अन्य 
किसीके उपदेशमें नहीं क्योकि उनका यह कार्य निःखाथ जुद्धि 
से बरोपकारके लिए होता है और धर्म-सार्ग दिखानेसे बढ़कर और 
कोई बरोपकार नहीं हो सकता ॥5णे 


विरक्तिप्रकरणम, 


<च्योतन्‍्मदाविलविकोलकंपीलरई: - 
दन्तावलकः स्व्चरणं घरणी न नीतः )। 
प्ीतः स्वयं शशवधघाद चूभेत निबध्य, 
सेघामिधों मुनिरमदुपकारकलातद, (७१७ 


धीरा 'जनोदितदयैकरसाप्ट्ताजे, 
आध्यात्मिक सद॒पकारसपेक्षमाणाः | 
रेरसावताममिमघुडतमापतन्त 
दृष्ट्वाप्यसंयमपरथथ न मनाक्‌ प्रयान्ति ॥७श! 


है 


विरक्ति-प्रकरणम्‌ 


भरते. हुए मदसे लिप्त कपोलवाले मेरुतुग नामक द्वाथीने 
भरे द्वारा इस खरगोशकी मृत्यु न द्दो जाय! इस भयसे अपना 
पर घरतो पर नहीं टेका और तीन परो' पर खड़ा रहकर घोर 
कष्ट सहन किया। इस विरक्तिके कारण उसमे तियन्‍्व मवका 
उच्छेद किया और भतुष्य भवका वन्धन कर श्रेणिक राजाका 
पुत्र भेघकुमार हुआ तथा साधुता प्रहण कर आत्म-कल्याणके 
पथ पर अग्रसर हुआ | ॥७१॥ 

जो धीर पुरुष निमेश्वरदेव-प्रतिपादित दयाके रसमें भीगे 
हुए होते हैं और आध्यात्मिक उपकारके ढिए कर्थात्‌ किसीके भी 
आत्म-उत्थानमें सहयोग देनेके लिए सदा तलर रहते हैं, वे 
बिरागी मनुष्य ऐराबव सहररा विशालकाय उन्मत्त हाथीकों अपनी 
ओर मपटता देखकर भी अधंयमके मांगे पर नहीं जाते आर्थात्त्‌ 
संयम विरुद्ध आचरणकर अपनी रक्षा नहीं करते क्योंकि अर्सयमा- 
प्रणसे की गई प्राण-रक्षासे ह॑यमाचरणमें होनेवाली मृत्यु सदेव 
उत्तम है। ॥७श। 


प्र 


शिक्षा-षण्णवत्ति: 

कुयोत्‌ कुबेरमपि यो धनवत्तया न्‍्यकू , 

सौमाग्यशालिनि जने प्रथमप्रतिष्ठः । 

कि भूरिभूरि विभव विवृणोमि यस्य, 

मुक्ताफलप्रकरमूषितभूमिमागः ॥७१।॥। 

वेराग्यमाप्य सहसा विजितान्तरात्मा, 

चित्र जहज्जगदर चरण प्रपन्नः | 

बद्धकमः कमगतं॑ हरिणाधिपो5पि, 

मन्ये विनास्त्रवितति स्ववशंगतो5स्‍्य ॥७४॥ 
( युग्मम ) 


दावानर्ल ज्वल्तिसुज्ज्वल्मुत्स्फुलिड्ठ , 
क कोछ्न भोः प्रशमयेतू प्रचुरेन्धनेन ।- 
आभ्यन्तरो._ विषयभोगविजुस्मिदाह- 
स््वन्तविरागसलिके: शमतामपेति ॥७धां. 


विरक्ति-प्रकरणम्‌ ६३ 


जिसने अपने घनसे कुबेरको भी नीचा कर दिया और 
जिसने सोभाग्यशालो मनुण्यो'में प्रथम स्थान पाया, जिसके 
बभवका और क्या वणन किया जाय, इतना कहना ही काफी 
होगा कि जिसके धरका अगन सोतियेसे जड़ा था, वही शाछि- 
भद्ग चिराग प्राप्त होकर, अन्तरात्सा पर विजय प्राकर और 
शीघ्रतासे इस संसारकों छोड़कर क्रमश: संयमी बना। यह ऐसी 
घटना थी, मानें द्विसक परिपाटीवाले ( मनरूप ) सिहको उसने 
शस्‍्त्रों की सद्ायतोके बिना द्वी अपने वशमें कर लिया हो ॥७३-७छ॥ 


जिसके स्फुलिद्गा दूर-दूर तक उबन्नलते हो, ऐसे श्रश्नलित 
दावानलको ईन्धनसे कौन शान्त कर सकता दे १ बासनाकी 
आतम्तरिक आग भी विषय-सेवनके इईन्थनसे नहीं किल्तु बिराग- 
रुपो पानीसे द्वी शान्त होती है। ॥७४।॥ 


श्र 


शिक्षा-पण्णवरत्तिः 
धन्यो मुनिध्वेनितद्िग्विजयोंध्वंढकक, 
ओजखितात्मबलचित्रितलोकशक्तिः । 
पश्चाद्घत किलर. मोदमहापलादं, 
विश्व॑ जिधित्सुमिव सम्मुखमापतन्तम ॥७६॥ 


सज्ज्ञानदीपमपि यश्र विरागदण्ड- 
चण्ड॑ प्रधाय॑ भवसीषणवाक्षमाशु | 
आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशंकः, 
प्रात पविन्नपदवीमहमोमुदीति ॥००७॥ 


विरज्ष्ति-प्रकरणम्‌ ध्थ्‌ 


वह मुनि धन्य दे लिसने सारे संस्तारको विनष्ट कर देनेके 
लिए उच्चत हुए समोहरूप महा राक्षसको पीछे हटा दिया है--हस 
दिया है और अपनी ओजस्विता चथा आत्म-शक्तिस सारी जनदा 
को चक्तित कर दर्घों दिशाओं सें ब्रिज़य ठुन्दुमि वजा दी दै ॥७श्ना 


विशुद्ध ज्ञानरूप दीपक और विशगरूप प्रचण्ड दण्ड को 
घारणकर जो नि:संकोच इस संघाररूप भीषण अटवीका ऊजर- 
गाहन करता है, वह अपने छृब्ष्य--सोक्षपद्को प्राप्त होकर क्ेस- 
कृत्य हो जाता है। ॥७ज॥। 


आसकि-प्रकरणम 


भोगाभिलाषपरिल्॒प्तपटु त्वकस्य, 
वेराग्यवाजितबलस्य शिरोपड़ना चेद्‌ | 
आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशछू- 
स्तत्पादयोनिपततीति . विचित्रमेतत्‌ ॥७८॥ 


शान-अकरणमस 


अज्ञानमात्मनि ऋृतास्पदमास्थितं यद, 
विश्वापकारकरणप्रव्णं. रफुर्ट तत्‌। 
ज्ञानात्‌ क्षणाद क्षयमुपैति यथान्धकार- 
मुग्रद्दविवकरसयूखशिखापबिडस्‌ ॥७९॥ 


ज्ञानं सुशोभयति योग्यतयेव भत्यों, 
हीनस्ततोषप्यपक्कति कुरुते स्वकीयाम | 
उद्यद्दिवाकरमयुखशिखापविद्ध , 

चल्कुमर्जत विक्कृति किम्लु नाल्पशंक्ति ॥८वना 


ज्ञान-प्रकरणम्‌ 


जो भज्ञान संसारका अपकार करनेके लिए भात्मामें घर 
जमाये बेढा है, वह ज्ञानसे क्षण भरमें बसे ही नट्ट हो जाता है, 
जेसे तूयंकी किरणोंसे अन्यकार। ॥५६॥ 


योग्य मनुष्य अपनी योग्यतासे झान॑की शोभा बढ़ाता है और 
अयोग्य भनुष्य इसी ज्ञानसे कुछ न कुछ अपना विगाड़ करलेता 
है। क्यो'द्धि समर्थ जाँखें जहां सूर्य-फिरणों के प्रकाशमें पदाथों 
फो देख सकती है, वहा निर्वछ आंखें क्या चोंधिया नहीं जाती ? 
भर अधिक विक्षत नहीं हो जातों ९ ॥८०॥ 


श्रद्धानजकरणस 


येदां समस्ति नवतत्वरुचिबिशिष्टा, 
श्रद्धान्विता सपदि मोहजिधांसुनामा | 
युद्धे जयं॑ विजितदुजयजेयपक्षा:, 
सम्प्राप्य तेफक्षयप्द॑सछु्ख लमन्ते ॥८१॥ 


लब्ध्वाएपि. शत्रुपरिपररितदिग्विभागे, 
युद्धो जय॑ विजितदुजयजेयपक्षाः । 
सदर्शनेन रहिता अहितायातास्यों, 
आत्मारिवर्गविजिता न चिदात्मने स्थुः ॥८२॥ 


अंदा-अकरणत 


जिनके! नवतत््वोंकों जाननेमें विशेष रुचि है ओर जो 
श्द्वाढ हैं; वे मोहशब्रुके साथ द्वोनेवाडे युद्धमें दु्णय शत्रु-पक्षको 
जीतकर विजय प्राप्त करते हैं और ,अन्तमें सुख-पृरक मुक्ति- 
पद प्राप्त करते हैं। ॥८९॥ 


जिसमें चारो' ओर शत्रु ही शत्र दिखाई देते हों, ऐसे धोर 
संप्राममें दुजेय शत्नपक्षकों जीतकर भी व्यक्ति, यदि सस्यगर्राष्ट 
नहीं दे तो अहितके लिए दरवाजा खोलकर आत्म-शत्रओ'से 
( कर्म-रूप-शबुओंसे ) पराजित दो जाता है और ज्ञानके योग्य 
नहीं रहता ॥८२॥ 


७२ 


शिक्षा-पण्ण वति: 


श्रद्धाललो नहिं भयाकुलिताननास्ते, 
आर्तिक्यभावभरिता इृढ़प्रद्ययाश्र । 
लोकागुल्ममनसो यदि चेद्‌ भवाब्धे, 
रंगत्तरंगशिखरस्थितयानपात्राः ॥<८३॥ 


स्देवधरम गुरुषु प्रणिघाय पूर्ण, 
विश्वासमाशु शहिणो$पि विभिन्नपोता: | 
पाठीनपीठभयदोल्वणवाडवाशो, 

नाब्धौ ब्र्‌ डन्ति यदि वार्णककामदेवाः ॥८७॥ 


श्रद्धा-प्रकरणम्‌ ७३ 


जो आप्तिकतासे भरे हुए, दृढ़विश्वासो तथा मुक्तिकी ओर 
टकटकी लगाये होते दें, वे श्रद्धालु कभी नहीं घवराते, चाहे फिर 
उनकी जीवन-नोका भवसमुद्रकी चंचल तरंगों पर ही क्यों न 
गुजर रही दो ॥८॥॥॥ 


महा मत्त्यो'को भी भय पेदा करनेवाली वाडवाप्रि जिसमें 
प्रज्व लित द्वो रही हो, ऐसे महासमुद्रमं जहाजके टूट जाने पर भी 
अर्णक और कामदेव आदिकी तरह वे ग्रृदस्थ उसमें नहीं ड्बते 
जो सच्चे देव, धर्म और गुरुमें पूर्णतः विश्वास रखते हो' ॥८४७॥ 


संयम-प्रकरणम्‌ 


सत्संगरंगरचिता निचिता नितान्‍त॑ं, 
सत्यादिसावेदिकसंयमिता. ग॒णैयें । 
आजन्मशील्सलिलाप्लचपूतगात्ना, 

मत्यो भबन्ति मकरध्बजतुल्यरूपाः ॥<८प॥ 


नो येष सच्चरितसूत्रितसूत्रसन्धि, 
नो येषु संयमछ॒वो5पि रबो5पि सूक्तः । 
ग्राह्म ततो5स्तु गुणिमिः किस तन्न चेत्ते, 
मत्यो सबन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा: ॥<८७॥ 


संयम-प्रकरणम 


जो सत्संगके र॑गसे रंगे होते हैं, सत्य आदि नेरूतरिक संयम 
से संयमित होते हैं ओर आजीवन अद्यवयरूप पानीमें स्नान कर 
अपने गात्रकों पवित्र करनेवाले होते हैं; वे मनुष्य कामदेवके समान 
मुझ्ष हो जाते दें ॥८४॥ . 


जिन मलुष्यो'में सदाचारके लिए बनाये गये नियमो के प्रति 
आदरभाव नहीं, संगरम-इन्द्रिय-निम्रहका मास नहीं, भर यहां 
तक कि ब्रोलनेकी सभ्यता भी नहीं, वे मनुष्य चाहे कामदेव जेसे | 
सुरुष भी क्यों म हो, पर कोई भा आदमी उनके पास जाकर 
क्या प्रहण कर सकता दे ९॥८६॥ 


तप*श्रकरणम्त 


बाह्मान्तरेरसकृदच्यतमैस्तपोमि- 
इचेतस्विनां भबति संपरितप्त आत्मा | 
ज्ञानक्रियायुगलयोगमवाप्य. सन्तः, 
सद्यः स्वयं बिगतबंधभया भबन्ति ॥८णा 


नानासमडिपरिमेलनसूलकम, 

सत्याकृतिः शिवसुखस्य तपोर्पनिमित्तम। 
चौरा इंढप्रस्नतयोदपि यतः प्रंभाबाते, 
सथः स्वयं विगतबन्धसया भवन्ति ॥८८॥ 


रल-त्रय-प्रकरणम्‌ 


मोक्षाध्वनीनमनुतिष्ठति शुछ्दप्टि- 

ज्ञीनं॑ प्रदीप इब दीपयतेपस्य बत्मे | 
चारित्रमारचयते सहयोगमित्यं, 

तस्याशु नाशस्॒पयाति भय भियेव ॥८%॥ 


रल्ननञ्रयू-नक्रणत 


लो मोक्ष-पथका पथिक होता है; सम्यगृहृष्टि सदेव उसका 
अनुसरण करती दे, दीपककी तरह ज्ञान उसके मार्गको प्रकाशित 
करता है, चारिन्र सदंव उसे सहारा देता हैं ओर भय स्वयं भीत 
होकर दससे दूर भाग जाता देै।.. 


माक्ष-मार्ग-प्रकरणम 


शान्तस्थ विस्मृतकषायचतुष्टयरय, 
पक्षीकृताक्षयपदाध्बचतुष्टयस्य । 

शान्ताः स्वयं निगडिता निरुपद्रवाः स्थु- 
मंतहिपेन्द्रम्गराजद्वानला हि ९० 


माक्ष-माग-प्रकरणम 


जो शान्तर है, चारो' कपायो' ( क्रोध, मान, साया, छोस ) 
को छोड़नेवाला है और मोक्षके चार मार्गों ( ज्ञान, दर्शन, चारित, 
तप ) कोअड्जीकार फरमनेचाला हे, उसके रामने उन्‍मत्त हाथी, 
सिद तथा दाचानल आदि बिन्न स्वयं शान्त दो जाते दें, नियन्न्रित 
हो जाते हैं और कोई उपद्रव नहीं कर पाते । 


भगवदु-भारती-प्रकरणम्‌ 


वृदियतः सम्॒ुपयाति सुमारतेश्र, 

तां भारती भगवतां बदनाहिबृष्टाम्‌ । 

धर्त जनो य-इइ कण्ठगतामजसख्र , 
शुद्धन्ततः रतमलंकृतिमिः कृतामिः ॥९१॥ 


सद्गुणरत्लमाला-प्रकरणम 


श्रद्मक्षमाविनयमादवसत्यभक्ति- 
सारव्यसाम्यशुचिसद्भुणरत्लमालास | 

घर्त जनो य इह कण्ठगतामजस््र , 
तस्यारपदं॑ भवति भद्गरमचिन्त्यमेव ॥९२॥ 


सदुगुणरलमाठा-प्रकरणम्‌ 


श्रद्ध, क्षमा, विनय, मृढुता, सत्य, भक्ति, सरलता, समता 
ओर शझुचितारूप परम पवित्र शुणोंकी साछाकों जो निरन्तर 
अपने कण्ठमें धारण करता है, उसका निवास-स्थान भी अनिवेच- 
नीय कल्याणमय बन ज्ञाता दे। हह्णा। 


स्यथाह्ाद-श्रकरणमस 


( शाद लत्निक्रों डितम्‌ ) 
स्थाद्रादी सरलाशयो5नवरतं शांन्ताग्रहों मोदते, 
रवात्ताकर्षणतत्परस्तद्तिरः प्राप्नोति खिन्‍नां गतिम। 
तथ्यं तत्त्यमहों कदाग्रहपरराप्त' क्चित्‌ कि श्रुतं, 
चेत्व॑ तत््वरुचिविभेषि मबतः स्याद्वादवादं श्रय ॥९३॥ 


( शिखरिणी ) 
ग्हीत्वैकां रज्ज यदुमयत आकषति युगं,७ 
द्विधा स्थाच्चेन्मध्यात्‌ पतनमुभयोनिश्चितमतः । 
छथीकुयोबचैकी झगिति निपतेत्‌ कषकनर- 
स्तयैवं स्थाह्मादी सततमबिबादी विजयते ॥९४॥ 
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८८ दिक्षा-षण्णवति: 
( मन्दाक्रान्ता ) 
हसवो वर्णो गुरुथ मतो युक्तवर्णन्तिकस्थे, 
ख्यातो व्ता सच नहि सुतः कि खबप्तुःसमक्षे | 
एको हेतुः खपरमतयोः साधको वाधकश्च, 
नानापेक्षापरिचितमतिनौवमन्येत जेनम्‌ ॥९१॥ 


( हरिणी ) 
निखिलशभुवनव्याप्त' विष्वगू जगद्व्यवहारश्षत्‌, 
प्रतिदिनकृती बालखीणामहो वदने स्थितम्‌ | 
समसतसमन्वायि. ख्वान्यप्रदाशनिकग्रियं, 
शिवपुरपथ श्रीस्थाद्रादामिधं मतसाभश्रय ॥९६॥ 


स्थाह्माद-प्रकर णम्‌ ८९ 


जो वर्ण हस्व होता है, बही संयुक्त बर्णके पहले गुरु कहा 
जाता है, जो पिता है, वही अपने पिताके सामने क्या पुत्र नहीं 
है? एक हेतु स्वमतके लिये साधक और पर-मतके लिये वाधक 
होता है, इस प्रकारकी नाना अपेक्षाओ" को जो व्यक्ति जान लेता 
है, बह जन-मतकी कभी अबहेलना नहीं करता । ॥६४॥ 


जो संसार भरमें फेला हुआ है, जो जगतके चलते हुए व्यव- 
हारका मूल है, जिसे भ्रतिदिन किये जानेवाले कार्योमें आवाल- 
गोपाल काममें लेते हैं, जो स्व-पर दार्शनिकोंको प्रिय है 
ओर जो मुक्तिका प्रशध्त मार्ग दे, उस स्याद्वाद नामक सतका 
आश्रय ले। ॥६६॥ 


( प्रशस्तिः ) 

( द्रतविलस्बितम्‌ ) 
समितिशूुन्यवियज्नयनाश्ििते, 
सुखदसंबतिसौम्य शरहतौ । 
वबसुपटाधिपकालुगणे शितु- 
जननभूमिरियं सुबिराजते ॥९७॥ 
शिक्षाषण्णवतिः श्रन्थितेयं शुमाय, 
साध्व्यभ्यासाय स्वान्तसम्मोदनाय । 
नवमाचार्येण प्राज्यसंपच्छितेन, 
भद्र' भव्यानामातनोतूच्छितैषा ॥९८॥ 

( युग्मम्‌ ) 


स्वकर्तव्यमकर्तव्यं, विदन्ति नहि ये जनाः । 
यदा कद्ाप्यनिष्ट स्था-दिह तेषामतकितम्‌ ॥१॥ 


कृत्याकृत्यमजानानाई,  पशुयन्ते नरा अपि। 
कृत्याकृत्यविवेकी हि, नृपद्वोरन्तरं विदु। ॥२॥ 


विहाय सकल काय, काय्यः  कर्तव्य-निर्णयः । 
स्वतः प्रागू मनुष्येण, साधुमिस्तु विशेषतः ॥३॥ 


जो मनुप्य अपने कतेव्य तथा अकतव्यकों नहीं पहचानते; 
उनका किसी भी समयमें ऐसा अनिष्ट हो सकता दे। जिसकी 
उहेंनने कभी कल्पना भी ने की हो। ॥१॥ 


जो मलुप्य अपने केव्य तथा अकतव्य नहीं जानते, वे मनुष्य 
होते हुए भी पशु सहश ही हैं, क्योंकि इलाइटका विवेक ही 
मनुष्य थौर पशुके बीचकी भेद-रेखा है। ॥श। 


अन्य सब कार्य दोड़फर पहले पहल मधुष्यकों अपने कर्तव्य 
का ही निर्णय करना चाहिये। उनमें भी साधुझों--साधना 
फरनेवालो को तो विशेषहुपसे इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ॥$॥ 


९६ कतेव्य-पद्‌निशिका 

साधोः साधुत्वसंरक्षा, कतेव्यं प्रथमं॑ मतम्‌ । 
५ 

तत्न क्षम्या क्षतिन स्थाद, मनोगपि मनखिनः ॥४७॥ 


पदे पढे क्षति कुयोत, साघुत्वव्यपदेशभाक्‌ | 
ततस्तस्य कृते कि स्थाह्ज्वास्यद्मतोएघिकम ॥५॥ 


दद्याच्छिक्षां यथान्यस्मै, तथेवाचरणं निजम। 
केबलेनोपदेशेन, निश्चित वाग्विडम्घना ॥६॥ 


शास्त्रीयाः साम्प्रदायिक्यो, सयोदा निमिता मताः । 
- तास्‍्ताः प्राणाधिका मत्वा, वतितिव्यं सदा बुषेः ॥०७॥ 


कतेव्य-पद्तविशिका ९७ 


कै 


अपनी साधुताको रक्षा करना प्रत्येक साधुका प्रथम कर्तेव्य 
है। यदि इसमें किसी प्रकारकी कोई छोटी सी भो त्रुटि होती 
है तो वह भी क्षम्य नहों मानी जाती, फिर चाहे वह ब्लुटि 
किसी विद्वान्‌ साधुसे दी क्यों न को गई हो। ॥9॥ 


साधु कहलानेवाला पुरुष भी यदि पग पग पर त्रुटि करता 
रहे तो ढसके लिए इससे अधिक ओर कोन सी बात छज्जाजनक 


हो सकती है । ॥४॥! 


जेसी शिक्षा दूसरेको देते हो, पदले उसीके अनुरूप तुम स्वयं 
आचरण करों। यदि ऐसा न करके केवल उपदेश ही देते रहे 
तो निश्चित समझो कि उछ्तसे वागूविडंबना' के अतिरिक्त और 
कुछ दोनेका नहीं है, अर्थात्‌ तुम्हारा यह कोरा उपदेश देना तो 
थूक उद्घालनेके समान निरर्थक होगा। उसका किसी पर भच्छा 
प्रभाव नहीं पड़ सकेगा । ॥६॥ 


सम्य पुरुषको शास्त्र-निर्मित तथा संघरनिमित सर्योदार्थोक्ने 
क्षपने प्राणांसे भी अधिक मानकर भ्रवृत्ति करनी चाहिए। ॥ज । 


हि कर्तव्य-पद्तिशिका : 
कुर्यात्त्‌ च्छत्बघुछि. यो, मयोदायां महामदः 
तुच्छत्व॑ प्राप्तुयाव्छोके, सी5तिशीघ्र' समन्ततः॥८॥ 


गणो$यमहमेवास्मि---अहमेव गंणोउरत्ययस्‌ । 
ऐक्यं ममास्य चान्योन्यं, चिन्तनीयमिति भू बम)॥९॥ 


शिरोरल्रमिवार्याज्ञां, धारयन्तः स्वमस्तके । 
निर्मान्तु निखिल कार्यम--आचारयौज्ञाइवतिनगा १णा 


यरयोपरि यदा यन्र, यादग दृष्टिगेणेशितः । 
तरयोपरि तदा ठन्न, तादग दृश्टिभबेत सताम॥११॥ 


१०० कतंव्य-पषट्निशिका 


गुरोह शिसनुदृशिरिड्लित चेड़ित तथा । 

धिचारो5नुविचार स्याच्छिष्याणां दुगंणद्विषाम 

चित्तवृत्तिमनुस्वीया, चित्तवृत्तिमतिस्तथा | 

श्रीवीर प्रभुणा प्रोक्तम---आचारांगे विलोक्यतास्‌ 
॥१२०१३॥ ( युग्मस) 


अप्रसन्नो गुरुभयात्‌, किब्वित्‌ कारणमाश्रयन्‌ । 
प्रसन्नीकुरुतां शिष्यो, नम्नवाक्यनिवेद्नात्‌ ॥१४॥ 


विनेयो निजसवेस्तव॑ मन्यते सबंदा शुरूम । 
आराधयेत यथा बहिम्‌-आहिताभिः कृतालि: ॥ ११५॥ 


पुस्‍टो गुरुभिराहुतो, निदिष्टो$सीष्टकर्मणि । 
मन्वानों भाग्रधेयं रवं, धन्य धन्यस्तथाचरेत्‌ ॥१६॥ 


कर्तेग्य-पट्‌चिशिका १०३ 


भरी महावीर स्वासीने आचारांग सूत्रमें कहा है कि हुर्ग॒णो से 
दूर रहनेवाले बिनयी शिष्यकी दृष्टि, इद्धित, विचार, चित्तवृत्ति 
आर बुद्धि स्देव गुरुकी दृष्टि, इद्धित, विचार, चित्तब्रत्ति और 
बुद्धिका अनुगमन करनेवालो दी होठी है । ॥१नताश्श। 


किसी कारणवश यदि गुरू अप्रसन्न हो जाए तो शिष्यको 
चाहिए कि जिन कारणोंसे वे अप्रसन्न हुए हों, उन्हें दूर करता 
हुआ नप्न चचनेंसे पुनः प्रसन्न करे । ॥(छ॥ 


विनयी शिष्य सर्वदा शुरुको द्वी अपना स्ेस्व मानता है। 
अत: जोसे अ प्रिदोत्री (अभ्रिक्रों इप्ट माननेबाका ) अग्निकी उपा- 
सना करवा ई, बसे दी बह हाथ ज्ञोडुकर शुरूकी आराघना करता 
है ।शश्श्ा 


यदि शिध्यको गुरु कोई बात पूछे या कार्यव्श अपने पास 
बुछआए अथवा किसी आवश्यक कार्यको करनेका आदेश दे तो 
शिष्य अपना परम सौभाग्य समझता हुआ सहर्ष निर्दिष्ट कार्यमें 
प्रबृत्त हो। ॥१द्षा 


१०२ कर्तेव्य-पद्‌विश्विक! : 
बाढखरेण यत्रेष्टं, जल्पनं वाढ्मालयेव | 
मन्दस्थाने तथा मन्द॑, वर्तताज्ञ यथा गुरोः ॥१०। 


सूचनां सकृदाकप्ये, न द्विसित्रिः श्रोतुमापतेत। 
संपादयेत्तथा काय यथा खाद विनयश्रुतिः ॥१८॥ 


काये मनसि, वाक्येवा, प्रच्छन्ने प्रकटेपिवा | 
न सनांगपि माल्न्यमाचार्यस्तनुते सुधीः ॥१५९॥ 


उपालम्मे प्रशंसायां, चेतोबृत्तिं; सदा सबक | 
निरतः साधनामा्गें, निवोणं साधयेद्‌ दर तम्‌ ॥२० 


, के व्य-पदूतिंशिका १०३ 


जहाँ जोरसे बोलना अभीष्ट हो, वहां जोरसे और जहाँ घीरे 
बोलना अभीष्ट हो, वहां घीरे बोले अर्थात्‌ गोप्य-- रदस्येभूत 
बातको भनिकटस्थ अन्य व्यक्ति सुन सके, ऐसा जोरसे आर प्रकाध्य 
बातको कोई सुनभी न पाये, ऐसा घीरेसे न कद्दे। इस पभकार 
बोलनेमें विवेकसे काम लेता हुआ गुरुकी आज्ञाका अनुवर्देन 
करे। ॥श्णा 


जिस कार्यके ल्यि गुरुने एकबार कट्द दिया हो, उसीके लिए 
. दूसरी, तीसरी वार कह्दना पड़े, ऐसा अवसर न थाने दे । केबल 
एकवारके कथनसे ही उस कार्यको तत्काल इस प्रकारसे करे 
जिससे कि विनयकी परिपादी अक्षुण्ण बनी रहे। ॥१८॥ 


घुद्धिसान्‌ू शिष्य प्रच्छन्न रूपसे या प्रकट रूपसे सन, वचन 
तथा कायामें आचार्यके प्रति तचनिक भी मल्निता न आने दे । 
(१8॥॥ 


के न ं 
उपाल्य्य तथा प्रशंसाके विषयमें अपनी चित्तवृत्तिको सदा 
समान रचखे, अर्थात्‌ उपा्ग्मसे खिन्‍न और प्रशंसासे अ्रपुछ न 
हो। इस प्रकार'नितान्त साधनासें दत्पर रहता हुआ शीघतासे 


प्रक्ति भाप्त करे । ॥रना 


१०४ 'कर्तव्य-पट्‌निशिका 


गुरोवीक्य॑ प्रतीक्षेत, मनस्थामोद्मादघत्‌ । 
मुक्ताहार इवाकण्ठे, स्थापयेत्‌ तत्समाद्रातू ॥२१॥ 


पठने पाठने  चैव, लेखने प्रतिलेखने । 
शिक्षणे बीक्षणे स्थाने, साधोः स्थात्‌ सावधानता॥२ २॥ 


सर्वत्रतशिरोरत्नं, अह्मचरयसुदीरितम्‌ । . 
वृत्तिमिनेवभिस्तस्य, काया रक्षा महात्मसिः ॥२३)। 


ञअ विक्षेपमनौचित्यादू,._ न स॒जेदात्मयन्त्रितः । 
छोके हास्यं शहे हानिः--येन भूयादचिन्तिता ॥२ 2) 


क॒तेव््य-पट्भिश्िका 9० 


प्रसन्‍नचेता द्वोकर गुरुके शिक्षामय कथनकी शतीक्षा-ठोइसें 
लगा रहे। जब कभी गुरु कोई घात कहे तो उसे, जिस प्रकार 
मोतिया के हारको गलेमें उत्कण्ठा पूवेक स्थान दिया जाता दि, 
उसी प्रकार अपने हृदयमें सादर स्थापित कर। ॥श्शा 


पहुनेमे, पढ़ानेमे, लिखनेमें, अतिलेखन ( पडिलेद्ण+)* में, 
सीखनेमें, देखनेमें और चेंठनेमें साधकको पूण सावधान रहना 
चाहिए। ॥स्त्ता 


ब्रह्ययर्यकों सत्र ब्रतेका शिरोमणि माना गया है अतः मुनिये। 
को नव-दाइसे उसकी सतत रहा करनी चाहिए। ॥२३॥ 


अपनी आत्माको नियन्त्रण रखते हुए भ्रह्मचारीको कसी 
अनुचित विकार युक्त इृष्टिक्षेप भो नहों करना चाहिए क्येकि 
उससे अकह्पनीय अनर्थ पेंदा द्ोते हैँ तथा 'घरमें दवाति ओर 
छोकमें हंसी? होती है । ॥२शा 


हैण्द कतंव्य-पट्‌ विशिका 
पृष्ठे बा यदि वापृष्टे, इष्टेष्हष्टेषपिकमंणि । 
प्राणात्ययेडपि नो ब याद, झषा सत्यत्रतो सुनिः॥२५॥ 


घर्मोपकरणेपपीत्थ, न भमत्व॑ समाचरेत्‌ । 
न हिस्यात प्राणिनः प्राणान्‌, नादत्तमाददीत यत्‌ ॥ २६ 


श्लाधिका भवेयुयं, सबंदा विनयोचिताः | 
विनय॑ नातिवतेत, तेषामग्रे महामतिः ॥२७॥ 


एते सन्ति लेघीयान्ससतजनीयाः कषणे क्षणे । 
नेति निघृ णता कार्या खात्मसाघनतत्परंः ॥२८॥ 


कंतंव्य- पटचिक्षिका १०७ 

मुनि सत्यत्नती होता दे अतः किसी देखी हुई तथा नहीं देखी 

हुईं घटनाके विषयमें किसोके द्वारा पूछिे-जानेपर त््था न पूछे जाने 

पर स्वयं भ्राणोंका अय होने पर भी किसी पअ्रकारकी भ्रूठ न 
नचोले। ॥२६४॥ 


संयममें साधनभूत बस्तर, पात्र, रजोहरण प्रमुख उपकरणों पर 
समता न रक्ले, किसो आणीकी हिंसा न करे और न क्िसो 
प्रछारका अदत्त अदण करे। ॥रद्वा। 


जो रत्नाधिक (पूर्व दीक्षित ) साधु होते दें, वे सदा विनथके 
अधिकारों दोते द्वें अतः'विचारशील साधु अपने गुरुजनोप्ठे 
सामने विनयकी परिपाटीका उल्लंघन न करे | ॥२जा! 


यह: तो मेरेसे छोटे हैं अतः इनको किसी भी समय' मिंडकने 
का मुझे; अधिकार हैः, इसंप्रकारकी ओऔचित्यद्वीन प्रद्नुत्ति आत्त्म- 
साधनामें वत्पर रद्दनेवाले सुमुक्षुकी कंभी नहों करनी चादिए ॥र८ 


१०८ कर्तव्य-पद्त्रिशिका 

कीहगू प्रकृतिरेतस्य, पश्यष कुरुते कथम्‌ । 
एतयोरेक्यमाचित्रं, घिगेष नहि छूज्जते ॥२९॥३०॥ 
इत्ययालोचनां. त्वक्त्वा, परेषां स्वात्मदशिमिः | 
स्वदोपा दृशनीया स्थुयेन स्यान्निव तिहंदि ॥ 


लभेरज्नापदं दीघा, परदोष॑ दिहक्षवः । 
स्वात्मदर्शी सुखी सद्यो, वीर-वाणी श्रुति श्रुता ॥३१ 


शीघ्र संडमेसंघस्यथ, प्रचारःपृथ्बीतंले । 
कर्थ भूयादिति ध्ययेत्‌ सबंदा स्वधिया-छुधिः ॥३२॥ 


सोडव्याः शक्तिमच्वेन, द्वोविशतिः परीषहाः । 
'कातराः कष्टवेलायां, अश्यन्ति संयमाद्‌ भ्रशम्‌॥२२॥ 


कतंव्य-षट विशिका १०६९ 


इसका स्व्रभाव कितना निक्ृष्ट है, देखो यह केसे कर रहा ईँ, 
ये दोनों मिले हुए हैं, इसको घिक्कार दे, जो इतना होने पर भी 
लब्या नहीं आती । इस प्रकार दूसरेंकी आलोचना करना छोड़ 
कर आत्मद्शिको अपने आत्मस्थ दोषोंकी ओर ध्यान देना 
चाहिए, जिससे कि हृदयमें सुख मिलनेका संचार हो ॥॥२६॥३०ा। 


भगवान मद्यावीरने कहां ढे कि जो सदा दूसरेंके दोष देखा 
करते हैँ, वे भयंकर दुःखोंको प्राप्त होते हें और जो अपने दोष 
देखा करते हैं, वे सुखो को प्राप्त होते दें । ॥३श॥ 


बुद्धिमानकों दूसरेंके दोषों को देखनेका ध्यान छोड़कर इस 
ओर ध्यान देना चाहिए कि इस भूवक पर सच्चे घमेका प्रचार 
शोपभातिशीघ्र केसे किया जा सकता हे 7 ॥इशा 


संयम-चयमप्रिं उत्पन्न होनेवालें २० परीषदों न+ प्रकारकें 
विशुंष कष्टोको शक्तिशाली बनकर सहे। ये कायर होते हें, 
जा कंप्ट पड़नेपर संयमसे भ्रष्ट हो जाते हैं । ॥३शो। 


४६० कतेव्य-षट त्रिशिका 
हँद्दाब्य रक्षनीयं भो, - भीतिमुक्ताय॑ भावतः । 
नितिन्याययुते मार्ग, सदा चेतः्प्सन्‍नता ॥३४॥ 


अध्यासचिन्ता खुचिरं विधेया, 
कदापि हेया न, विमोक्षबीथिः । 
गेया गशुरीः सद्गुणगीतिरंब, 
ध्येया कृति: सडिषणाधनेन ॥३१५॥ 


कचित्‌ कलाया न मद़ो विधेयो, 

न दुम्मचर्या नच -दोषबुद्धिः । 
कृतातिचारस्य विशुडिराशु, 
कार्या-विकायों न विचररवब॒त्ति ॥३६॥ 


साधूनां छुविवेकपूरितद॒शां साध्वीसमाजरय च, 
कि ध्येयं सततं विचाररुचिरं चादेमत्यास्ति किम । 
हेयं ज्ञेयमथेति संगमयितु चेकाहिकीयं कृता, 
सद्बोधा बदनाड्रजेन गांणना कतंब्य-षटत्रिशिका 


क्तेव्य-पद्त्रिशिक श्११ 


कष्टों के भयको दूर दृटाकर हृदयमें दृढुता धारण करो और 
नीति तथा न्यायकी चातमें चाहे वद अपनेसे विरुद्ध जानेबाली 
भी क्यों न हो, अग्नसन्न न ट्वोकर सदा प्रसन्‍न हा रहो। ॥इशा। 


निरन्तर अव्यात्म-चिन्तन करते रहो | 
भमोक्ष-सार्मको छोड़कर कभी भटको मत | 
गुरुजनो के सदगुण याद करते रहो | 

और अपने कायाको पनी इृष्टिसे देखते रहो। 


अपनेमें कोई कला या गुण द्वो तो उसका अहृक्कार मत करो | 
कपटसे दूर रद्दो। दोप-बृद्धिको रोकनेमें सचेष्ट रद्दो। भूलसे 
किये गये दोपकी शीघ्र द्वी दण्ड लेकर विशुद्धि करते रहो ओर 
चित्तृत्तिको कभी बिकारकी ओर मत झुकने दो | ॥३ दे॥ 


विवेकी साधुओ तथा साध्वियों के सन्मुख भठी प्रकारसे 

परत्ना हुआ क्या ध्येय होता चाहिए तथा उनके लिये आदेय, हेय 

ज्ेय (पदण करने योग्य, छोड़ने योग्य, और जानने योग्य ) कया 

दीना चाहिए, यही ब्तानेके लिए चदना-पुत्र तुलसी गणीने एक 

दिनमें यद्‌ सम्यग्‌ श्वान देनेवाली “कर्तव्य-पद-च्रिंशिका वचाई॥३७। 
इतिशम 


